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बज श् 
दो शब्द 
ध्रस्तुत पुस्तक मेरे. 'युग और साहित्य'के वादको सना है | 


संस्कृति और प्रगतिका सम्मिलित स्वर पिछली पुस्तकमें भी था और इस 
पुस्तकर्मे मी है। जहॉतक जीवनके ऐतिहासिक दृष्टिकोणका प्रइन है, में 
प्रगतिवादकी ओर हूँ; महों जीवनके आन्तरिक दृश्कोणका प्रइन है, 
गान्धीवादकी ओर हूँ । सष्टिके स्थायी कब्याणक्रे लिए सेर विश्वास 
गास्धीवादमें अधिक है | गान्धीवाद आत्मवाद है| विना गान्धीवादके 
भी आत्मवादको उपस्थित किया जा सकता था, किन्तु गान्धीवादके रूपमें 
आत्मवादके वर्तमान क्रियात्मक इतिहास ( आध्मानुशासन और सत्याग्रह ) 
का भी परिचय मिलता है, अतएव आत्मवाद गान्धीवादमे सम्निहित हो 
गया है | 

धयुग ओर साहित्य में प्रमतिवादी दृष्टिकोण प्रधान था, गान्धीवाद 
अन्तदः/सन्दनकी भाँति अन्तसमे था। प्रध्तुत पुस्तकर्में वही अन्तःस्पन्दन 
( गान्धीवाद ) मुख्य सवेदन बन गया है | स्वय भेरा दैनिक जीवन 
तो वास्तविकताओंका भुक्तमोगी है किन्तु मनुष्यके जीवनका उद्देश्य 
दैनिक असाव-मरावके ऊपर है, अतएव साक्षकतिक प्रयलोंको विशेष 
महत्व देता हूँ । यह ठीक है कि देनिक समस्याओंकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, गान्धीवाद मी उपेक्षा नहीं करता ; किन्तु जैठा साध्य होता है 
साधन भी वैसे ही होते हैं। गरान्धीवाद और प्रगतिवादमे साधनोंका 
अन्तर है, फलतः साध्यमें भी अन्तर है| ऐसा जान पड़ता है कि ये 
दोनों बार! अपनी-अपनी अतिशयतापर हैं ; सामान्य छोक व्यवहासके 


लिए इन दोनोके दृष्टिकोणका कहींपर समन्वय करना चाहिये | यह काम 
कछाका है | 


प्रस्तुत संस्करण 


इस सस्करणमें कोई विशेष परिवत्तन नही किया गया । हों, विश्व- 
निर्माणके लिए राजनीति और अर्थशास्रकी अपेक्षा सस्कृति ओर फछाकी 
ओर लेखक सम्प्रति अधिक एकांग्न है। पुस्तकके इन्हीं स्थरोपर पाठक 
विशेष ध्यान दें | 

यत्र-तत्र शब्दोके प्रयोगमें छाक्षणिकता है, जिसे प्रसगानुसार 
दृदयज्ञम करनेमें असुविधा नहीं होगी | 

आदरणीय शिक्षा-मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्दजीका प्राकृथन इस संस्क- 
रणमें भी अपने स्थानपर ज्योंका त्यो है। उनका दृष्टिकोण, कुछ दा्श- 
निकता लिये हुए, समाजवादी विचारधाराका प्रतिनिधित्व करता है । 
जिस समय प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था उस समयसे अबतक 
देशमें अभूतपूर्व घटनाएँ, घट चुकी हैं | सवराज्यकी प्राप्ति, पाकिस्तानका 
जन्म, गान्धीजीका देहावसन ओर राजनीतिक दल्लोमें इन्द्र : ये मुख्य ऐति- 
हासिक घटनाएँ हैं | भावी परिस्थितियोंका आमास वर्घामें 'सर्वोदय 
समाज! के सस्थापन, समाजवादी दलका काग्रेषे पृथक होने और सर्वो- 
दय समाजसे सहयोग करनेके निश्रयर्मे मिलता है | 

वसामयिकी! के इस सत्करणका अन्तिम लेख प्रकृति-पुरुषका उत्तरा- 
घिकार है | पृथ्वी गोल है, मानव समाज अपने युर्गोके प्रवातके वाद 
क्या पुनः जीवनके मूलकेन्द्र ( ग्राम्यभूमि ) की ओर प्रत्यावत्तेन नहीं कर 
रहा है ! वहीं से तो अस्वामाविक उल्झनोंका ल्वामाविक सुलझाव और 
सुल्से जीवनका सामाजिक विकास होंगा [--लेखक 


प्राकथत 


मैंने पं शान्तिप्रिय द्विवेदीके कहनेते सामविकीका प्राकषन लिखना 


स्वीकार तो कर डिया परन्तु अब देखता हूँ कि उनकी ब्रात मानकर मैंने 
अपनेको सट्ढृट्म डाल लिया है | मेरा साहित्यिक जान नहींके बराबर है ; 
सामगिकीको पढ़ते-पढ़ते मुझे अपने एतद्रिपयक अज्ञानकी गददराईका ज। 
ज्ञान हुआ है उसके वोझते दवा जाता हूँ | जिन परुस्तकीके आधारपर 
यहाँ साहित्यकी प्रगतिका दिग्दर्शन कराया गया है. उनमेंगे अधिकाशके 
नाम भी मेरे लिए. अपरिचित हैं ; कई कवियोंकी स्वनाओंकों देखनेका 
मुझे आजतक सोभाग्य नहीं प्रात हुआ | छायावाद, रदस्यवाद, प्रगतिवाद- 
के नामसे में यों भी घबराता रहता हैं, अब ओर भी घबराने लगा | 
वार्दोकी शाखा-प्रशाखाओंके विस्तृत परिवारके स्वरुपकों पहचान लेना 
मेरी शक्तिके बाहर है । फिर भी दर्शनक्ा विद्यार्थी हूँ, सामाजिक जीवनका 
सक्रिय अध्ययन करता हूँ ; इसी नाते लेखनी उठानेका साहस कर रहा हूँ। 

प्राकथनका लेखक आलोचक नहीं होता, फिर भी कुछ बातें ऐसी हू 
जिनके सम्बन्धमे चार शब्द कहना में उचित समझता हूँ । पुस्तक इतने 
अग्नेजी शब्दोंके प्रयोगडी कोई आवश्यकता मुझे नहीं प्रतीत होती । 
भाडने, थीम', 'रिमार्क', 'आइडियलछ?, 'मेटर आव फैक्ट', फिल्टर, 
पेटिरियलिज्म', 'फेलासफीको डील किया?, कदृदनेसे भाषामें न तो ओज 
आता है न सोधव । इनके लिए देशो शब्द भी मिल ही जायेंगे। यदि 
अमी घ्वनिकी कमी हो तो विद्वानोकी लेखनोपर चढ़ते चढ़ते थोड़े 
ही दिनेमिं वह शक्ति भी आ जायगी | मुझको तो ऐसा लगता है कि 


“'इम्प्रेशनिष्ट और रोमैण्टिक', जैसे पारिभाषिक शब्दोंके लिए. भी पर्य्याय 
बनाये जा सकते है | सम्भव है आजके समी पाठक 'टेकनीक', 'पोस्ट- 
मार्टमों और ऋ्रूह फार्म! का अर्थ जान गये हों परन्तु अब भी कुछ 
लेगोंको 'यूटरोपियन' समझनेंमें कठिनाई पड़ सकती है। में जानता हूँ 
कि शान्तिप्रियनीने अपनी विद्वताके प्रदर्शनके लिए इन शब्दोका प्रयोग 
नहीं किया है। वह अनायास्न निकल ही गये हैं फिर भी मैं इस प्रदृत्तिको 
कुछ बढ़ते देख रहा हूँ, इसलिए विशेषरूपसे उल्लेख करता हैँ । 

शान्तिप्रियजीने सामयिकीको केवछ आलोचनात्मक न रखकर उसको 
कहीं-कहीं गद्यकाव्यका रूप दिया है | प्रावकी खोजमें कहीं-कहाँ अदभुत 
पद्विन्यास करना पड़ा है| आप्रयुग-प्रासयुग, उद्धिज-इच्द्रियज-आत्मज 
इसके उदाहरण हैं | कुछ शब्दोके प्रयोग तो बहुत ही विलक्षण हैं।न 
जाने कैसे वैष्णवका अर्थ आदशवादी और शैवका अर्थ यथार्थवादी बताया 
गया है। शिव शब्दके साथ तो बहुत ही स्वच्छन्दताका व्यवहार किया 
गया है | कहीं उसका अर्थ है यथार्थवा, कही कल्याण और कही रौद्र, 
विनाथक, भाव । गम्भीर दार्शनिक ऊहापोहसे तो याथातथ्य, कल्याण- 
कारिता ओर विनाशकारिताकों समानार्थक सिद्ध किया ही जा सकता होगा 
परतु एक ही शब्दके विभिन्‍न अर्थमि प्रयोग किये जानेंगे लेखकका 
तालय्य समझनेमें कुछ कठिनाई पड़ती है । यों तो पुराने शब्दोको नया 
जामा पहनानेकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है परन्तु कुछ योगरूढ़ शब्द 
ऐसे हैं जिनको न छेड़ना ही अच्छा है । नये अर्थोके लिए नये शब्दों- 
को साहित्यमें स्थान देना भ्रेयस्कर होता है । 

आज समाज और साहितके सामने जो विषम समस्याएँ हैं उनपर 
विचार करनेके बाद द्विवेद्वीनी इस परिणामपर पहुँचे हैं कि समानवाद 
इनको अंशतः सुल्सझा सकता है परन्तु विश्वकल्याणकी कुझो पूर्णतया 


डरे 


गान्धीवादके ह्वाथ्मे है। गान्धीवाद युगधम्म तो है ही वह सत्य, सनातन, 
धर्म है | सम्भव है यह वात सच हो पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने 
मतका प्रतिपादन करनेमें लेखकने दोनोंकी समीक्षा यथान्याय नहीं की | 
उनका कहना है कि समाजवाद मुख्यतया राजनीतिक उपकरण है। उसके 
आधार निर्मित संध्कृति 'मशीनी' होगी | समाजवाद आसक्ति-मुलक है, 
भोगप्रधान है। इसके विरुद्ध गान्धीवादम क्षुधा ओर कामकी ओरसे 
अनासक्तिपर जोर दिया जाता है, वह योगप्रधान है | समाजबाद विनान 
से प्रचलित है, गान्धीवाद ज्ञानसे | गान्धीवाद आत्तिक है, इसलिए सत्य 
और कल्याणकारी है। मेने यह वर्णन सामयिक्रीसे सक्ुुलित किया है | 
जिस प्रकार यह बाते कही गयी हैं उससे गान्धीवादकी महत्ता प्रदर्शित 
की जा सकती है, परन्तु कोई निर्णय करनेके पहले यह देखना आवश्यक 
है कि वर्णन कहोतक यथार्थ है | 

सबसे पहिले हमको दोनो मतोंके प्रव्तकोके व्यक्तित्तको अलग कर 
देना होगा | गान्धोजीको हम महात्मा कहते हैं, मार्क्षकों कभी ऐसी 
उपाधि नहीं मिली न वह उसे स्वीकार ही करते परन्तु गान्धीजोके समान 
ही मार््तका जीवन त्याग ओर तपत््याकी प्रतिमा था | प्रत्यक्षरूपते गान्ची 
जी और मावसे दोनोंको ही राजनीतिक आन्दोलनमें माग लेना पड़ा | 
गान्धीजी चाहते हैं कि प्ृथ्वोपर सव सुखी रहे, उर्वत्र श्रातभाव और 
सहयोग हो । ठीक यही उद्देश्य मार््सके भी सामने था | 

आसक्ति और अनावक्ति शब्दोके प्रयोगमात्रसे किसो मतके गुण- 
दोषका विवेचन नहीं हो सकता | समाजवादी मी चाहता है कि मनुष्य 
संस्क्ृतिके पथपर अग्रसर हो, उसके प्रसुत्त बोडिक गुणोका पूर्ण विकास 
हो, परन्तु वह यह भी जानता है कि “भूखे भजन न होहिं गोपाला |? वह 
जानता है कि भूखकी ज्वात्य पुरुषोको चोर और त्नियोको वेश्या बना 


है ॥ 


देती है। वह जानता है कि धर्मते अविरद्ध अ५ और कामकी अनुमति 
ही नहीं, स्पष्ट आशा, समझदार शास्रकार बराबर देते आये हैं। मनुने 
कहा है 'आश्रमिनः सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम |? जिस युक्ताह्मरविह्र- 
की प्रशंसा श्रीकृष्णने की है, जिस सज्ञिम मार्गका आदेश बुद्धदेवने किया 
है, चह संयत अर्थंकामसे अभिन्न है। जिस समाजवादमे शोषणमूलक निजी 
सम्पत्तिके लिए स्थान नहीं है, जिसमें त्लीको पुरुषके बरावर ही स्थान 
दिया जाता है उसपर अर्थकामसे आसक्तिका छाञ्छन नहीं लगाया जा 
सकता । व्यक्तिविशेष नैड्ठिक अह्मचारीका जीवन व्यतीत कर सकता है, 
अकिश्वन संन्यासी बनकर रह सकता है, घोर दैहिक और मानस आधि- 
व्याधिके बीचमे भी गम्मीर चिन्तन कर सकता है पर ऐसे व्यक्ति थोड़े 
होते हैं। अनासक्तिका उपदेश सब्रके लिए नहीं है ; इस प्रकारके कोरे 
उपदेशके ही प्रसाद-स्वरूप भारतमें छपन छाख साघु हैं, देवदातियों हैं, 
मठाधीशोकी स्खेलियों हैं, उनके अशास्नविहित वाल-बच्चे हैं, वालविधवा- 
ओके ऑएू हैं, वेग्याएँ हैं | पहिले सब छोगोंको मनुष्यकी मॉति रहनेका 
अवसर दे दिया जाय, तब कुछ लोगोसे मनुष्यके ऊपर उठनेकी आया 
करनेका हमको अधिकार प्राप्त हो सकता है । पुराकाल्‍मे अनासक्तिका 
उपदेश दिया गया, आज भी दिया जा सकता है, परन्तु जबतक सामा- 
जिक व्यवस्था ऐसी न होगी कि साधारण पुरुष और ली, जिनमें अधि- 
काश अध्यापक, कवि, कलाकार, राजपुरुष और पुरोहित भी परिगणित 
हैं, संयत अर्थ ओर कामको प्राप्त कर सके तबतक यह उपदेश प्रायः 
मद्भूमिमे चीजवरनके समान होगा । समाजवादी ऐसी ही व्यवस्था करना 
चाहता है। उसने देखा है कि पुराकालके साधु महात्माओंके उपदेश 
वहुत कुछ इसलिए विफल हो जाते थे कवि रन उनके प्रति यथोचित 
सक्रिय सहयोग नहों करता था| इसलिए वह राजसे भी काम लेता है। 
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राजनोति ओर अर्थनीतिको स्वतन्त्र छोडनेओे ध्यानपर वह उनसे अपने 
उद्देश्की सिद्धिमे काम लेता है ; उनको व्यापक सुखसमृद्धि आर विश्व- 
शान्तिका साधन बनाना चाहता है । इतके लिए समाजबादकों कोरा राज- 
नीति और अर्थनीति कहना अन्याय है| जो कोई भी बाद राजनीति 
और अर्थनीतिको अपनेसे पथक्‌ रखना चाहेगा वद उपयोगी नहीं हो 
सकता | 
मनुष्यकी बुद्धिने भौतिक उपकरंणोकी सहायतासे आगको अवतरित 
किया है | आगसे घर जछाये जा सकते हैं, इसलिए उससे भोजन भी न 
पकाया जाय, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं सोचता | बुद्धिमानका लक्षण यह 
है कि वह आगसे इस प्रकार काम ले कि उससे मनुप्यक्ता अधिकतम 
लाम हो । इसी प्रकार समाजवादी यस्त्रोसे भी काम लेना चाहता है। 
उसको छोहेके इन चृदवत्काय पिण्डसि प्रेम नहीं है परन्तु मशीन नाम 
चिढ भी नहीं है। जब्रतक इनसे मनुप्यका द्वितसाधन शेता प्रतीत दोता 
है तबतक बह इनसे काम लेना चाहता है ओर वह इस प्रकार कि जो 
हित हो वह समुदायका हो, व्यक्ति या वर्गविद्ेपका नहीं | ऐसा करनेसे 
अर्थ और काम सयत, धर्म्मानुकूल, बन जाते हैँ । ऐसी व्यवस्थाके गर्भमे 
जिस संस्कृतिका उदय होगा वह मशोनी नहीं हो सकती। आधुनिक 
रुसी साहित्य हमारे सामने हे | मुझे तो वह किसी भी तथोक्त आदर्शवादी 
संस्कृतिकी गोदमें पले साहिलसे निकृष्ठ कोटिका नहीं ?गता | अभी आज 
दी मैंने वैसेल्यूसकाका 'रेनवो? नामका उपन्यास समाप्त किया है। इसे 
पारसाल स्थालिन पुरस्कार मिला था | सहयोग, सहानुभूति, औदार्य्य, 
शौर्य्य, तप ओर त्यागके भावोले ओतग्रोत है। कथा यूक्राइनके एक 
गाँवकी है जिसमें नये ढद्भकी सामूहिक खेतो होती थी। यान्त्रिक भूमिका 
दीते हुए भी पुस्तकमें कहीं मशीनीपनकी गन्ध नही आ।ने पायी | 
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शान्तिप्रियनी गान्धीवादको इसलिए श्रेष्न समझते हैं कि उसमें 
आह्लिकता है | शास्त्रीय दृष्टिमें जो मनुष्य वेदके स्वतः प्रामाण्यकों स्वीकार 
करता है वह आत्तिक कहलाता है | में स्वयं यही पसन्द करता हूँ कि 
परिमाषिक शब्दोके अर्थ बिगाड़े न जायें। परन्ठ लेखक महोदयने 
इसका प्रयोग प्राचीन चलनके अनुसार नहीं किया है। उनका तात्तर्य्य 
यह नहीं है कि गान्वीजी बेदको अन्तिम प्रमाण मानते हैं. वरन्‌ यह कि. 
उनको ईइ्वरपर आत्था है और वह आजकछकी बुराइयोंकों दूर करनेके 
लिए आत्मशुद्धिको मुख्य साधन समझते हैं| गान्धीवादी सब काम ईरवरा- 
पंण बुद्धिसे करता है, ईश्वरभक्त होता है, ईश्वरकी प्रेरणाके अनुशार काम 
करनेका यत्न करता है | यह बात ठीक है पर इतनेसे ही गान्धीवादकी 
उत्हृष्टता सिद्ध नहीं होती । जहाँतक निष्काम कर्मा करनेकी बात है, 
अनीख्रवादी मीमांसक ओर साख्यमतानुयायी, बौद्ध और समाजवादी भी 
कर्म्मफलसे अनासक्त हो सकते है | सम्भव है ईइवरापण बुद्धिसे वुछ सहा- 
यता म्रिल्ती हो परन्तु लकड़ीको सड़कपर चलनेका आवश्यक उपकरण 
नहीं कहा जा सकता । में दर्शनका विद्यार्थों हूँ पर मुझे अपने अवतकके 
अध्ययन ओर मननमे उस प्रकारक्ते ईइवरका, उस प्रकारके रामका पता नहीं 
चला जिसका गान्धीजी जैसे व्यक्ति बराबर नाम लेते हैं | हमारे उपनिषद्‌ 
था आपफष दर्शन ऐसे किसी ईव्वरको नहीं जानते थे | हो सकता है इस भावसे 
बछ मिलता हो पर मुझे तो ऐपा देख पड़ता है कि परावलमखन भावकी 
मी इृद्धि होती है । मै इश्वरक निकट्स्थ हूँ, ऐसा सोचते-सोचते दम्म 
बढ़ जाता है | जो अपने अन्य गुणोंके प्रभावसे दम्भसे बच खाता है 
उसको भी आन्तिदर्शन हो सकता है | अपनी वुद्धिकी प्झ्न ईस्वरकी प्रेरणा 
प्रतीत होतो है | स्वयं गान्धीजीके जीवनमें ऐसा अनेक बार हुआ है । 

इस कहनेका यह तात्पर्य नही है कि दोनों वादोंमें कोई अन्दर नहीं 
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है। गान्धीवादकी उब्रसे बडी देन उसका यह उपदेश है कि हमको साध्य- 
के साथ-साथ साधनकी पवित्रताका भी ध्यान रखना घाहिये। इसीलिए 
गगम्धीजी सत्य और अहिसापर इतना जोर देते हैं। उनका यद्द दावा 
नहीं है कि सत्य और अहिसा उनके आविष्कार हैं परन्ठु यह वात बिल- 
कुल ठीक है कि उनके पहिले सामूहिक व्यवद्ारमें किसीने अद्दिलाको यह 
स्थान नहीं दिया था । अध्सिके सम्बन्ध विस्तृत विचार करनेके लिए 
यह उच्चित स्थल नहीं है | यह विवादास्पद प्रशन है कि प्रत्येक अवस्थामें 
शारीरिक अहिंससे काम लेना चाहिये या कभी कभी दु्गासतशतीमें दिख 
लाये हुए 'चित्ते कृपा समरनिए्ठुसरता'के उठ मार्गंका भी अनुसरण करना 
चाहिये जिसमें जगतके च्राणार्थ मौतिक दिंसा की जाती दे परन्तु ऐसा करते 
समय उस व्यक्तिके कल्याणका भी ध्यान रखा जाता हैं जो हिंसाका शिकार 
होनेवाला है। फिर मी, हमारे जीवनमें जहतक अहिंसाका भाव आ 
सके अच्छा है और सत्य तथा चरित्रशुद्धि तो सर्वथा उपादेय है | उमाज- 
बादको हिंसाते प्रेम नहीं है परन्तु जगतकी चतेमान अवस्थामे बह छोक- 
हितके लिए शत्र चलानेको बुरा नहीं कहता ! यह ध्यानमें रखमेकी बात 
है कि अन्ताराष्ट्रीय व्यवहारमें सत्यपर पर्दा डालनेवाली गुप्त सन्धियोंके 
विरोध करनेका श्रेय सबसे पहिले समाजवादी रूसको ही मिला | गान्धीजी 
भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि कायरताका नाम अहिंसा नहीं है 
जिमें पूर्ण आत्मबछ नहीं है उसके लिए दिंसात्मक प्रतिकार भी विहित 
है। आशभ्रममें पीडासे निवृत्ति दिलानेका जब अन्य उपाय नहीं देख पडा 
उन्होंने बछड़ेकी मारनेकी आज्ञा दो थी | इस कार्य्यविशेषके सम्पन्धमें 
किसीकी कुछ भी सम्मति हो पर इससे 4ह रुपष्ट हो जाता है कि गान्धीजी 
अहिंसा शब्दके अन्धभक्त नहीं हैं। इसके साथ द्वी यह भी ठीक है कि 
वह इस बातके लिए, उतावरे हैं कि वैयक्तिक और सामूहिक व्यवहार 
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अद्दिसात्मक ही जाय । देशके शासनमे मी अहिंसा, नेतिक प्रभाव, से 
काम लिया जाय, शत्रुके आक्रमणका सामना भी अहिंसात्मक प्रकारे 
किया जाय | यह उतावरापन उनके हृदग्की महत्ताका द्योतक तो है. 
पर इसके पीछे गम्भीर विचारकी कुछ कमी है । प्रत्येक सुधारक, हर नये, 
मतका प्रवर्तक, यह उमझता है कि जो आजतक कोई नहीं कर सका वह 
मैं कर दूँगा । ऐसा आत्मविश्वास ही उसको विरोधोंकी उपेक्षा करनेकी 
सामर्थ्य देता है। परन्तु मानव स्वभावकों वृदछ देना सुकर नहीं है | 
पतज्ञलिने सत्य और अहिंसाकी देशकालतमयते अनवच्छिन्न, सावंभौम, 
महात्रत बह्ा है पर्रतु इनका पूरा-पूरा पालन कोई योगी ही कर सकता 
है। बशिष्ठ, व्यास, राम, कृष्ण, महावीर, ईसा, शड्ुर--समभी सत्य और 
अहिंसाकी महिमा गा गये हैं पर इनमेसे कोई भी दप-बीस छाख - योगी 
नही बना सका । गान्धीजी भी ऐसा नहीं कर सकते । 

समाजवादी कहता है कि बहुत दिनोंमें, स्यात्‌ आजते सहल्ो वर्षक्रे 
बाद, वह समय आयेगा जब राज, पुलिस और सेनाक्ी आवश्यकता न 
रहेगी | तबतक हमको इन उपकरणोसे काम लेगा चाहिये और सामा- 
जिक व्यवत्था तथा शिक्षाके द्वारा मनुप्यके स्वमावकोीं धीरे-धीरे संस्कृत, 
स्वार्थविस्त, अहिसारत वना देना चाहिये। यह वात बुद्धिमें वेठती है | 
जहॉतक ग्रान्धीवादका अर्थ मनुष्यके स्वभावकी ऊपर उठाना, साथध्यक्रे 
साथ साथ साधनकी निदोष्तापर जोर देना हैं! वहॉतक वह ऋाध्य है। 
जहाँतक गान्धीवाद जीवनकी सादगी सिखाता है, हमको यह बतल्ाता है 
कि भोतिक सम्पत्तिका संग्रह महत्ताका प्रमाण नहीं है, विकास और श्त्ञार 
जीवनके अन्तिम ध्येय नहीं हैं, बहॉतक वह आदरणीय और अनुगम- 
नीय है। परन्तु यदि गान्धीवादके अन्तर्गत आजसे कई सो धर्ष पहिलेकी 
सम्यताकों पुनः स्थापित करना, सालिक और मजदूरके वर्तमान सम्बन्धको 
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बनाये रखना, विंशान, इतिद्वात, साहित्य और अथ्शासका स्थान 
तुल्सीकृव रामायणको दे देना और तत्काल ही पुलिस और सेनाकों हट 
देना जैसी बाते मानी जाती हो तो वह अव्यवाार्स्य हैं। में यह सब 
इसलिए कह रहा हूँ कि गान्धीवादका अभी वैसा भारदीय स्पष्टीकरण 
नहीं हुआ है जैशा समाजवादका हुआ है। हमारे सामने गान्धीजी और 
उनके कुछ अमुख शिप्योके स्फुट लेख ओर भाषण हूँ | गान्धीजीने स्वयं 
कहा है कि वद्द जिस रामराज्यको देखना चाहते हैं उठमे राजा और रह्ट; 
दोनोंके लिए स्थान होगा, वह बडे यन्त्रोके पक्षम नहीं ह परन्तु यद्द उन्होने 
स्पष्ट कह है कि उनको कल्पनामें जो व्यवस्था है उ8मे पूजीपति होगे । 
अन्तर यह होगा कि वह अपनेको अपनी उम्पत्तिका स्वामी ने मानकर 
सरक्षक समझेंगे | गान्धीजीने वार बार कहा है कि विश्वविद्याल्योये दी 
जानेवाली शिक्षापर सार्वजनिक धन न व्यय किया जाय | गान्वीजीने इस | 
बातपर दुःख प्रकद किया है कि कांग्रेस सरकारे भी पुराने साधनोसे हो 
काम लेती रहीं | उन्होंने बतंमान युद्धमें मी अहिसात्मक प्रतिकारका परामर्ल 
दिया है। इन बातोकों देखते हुए हमारी आशशड्ढा साधार प्रतीत होती है । 
जिस प्रकार स्वयं गान्धीजी अपने मतकी व्याख्या करते ६ उसको देखकर 
यह कहना पडता है कि उनके उपदेशमें अशतः बहुत द्वी ऊँचा, अनु- 
करणीय, आदर्श है : भेष या तो अव्यवहार्य्य है या ह्वनिकर | 
काल्प्रवाहकी दिशाको उल्टनेका प्रयत्न न तो आवश्यक है न 
श्रेयस्कर है । मनुष्य जहाँतक पहुँचा है उधके आगे बढ़ना चाहिये ; 
उस प्रकृतिपर जहाँतक 'विजय पायी है उससे अधिक विजय प्राप्त करनी 
चाहिये ; उम्ाजकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि शोषक प्रवृत्तिको 
अनुकूल बातावरण न मिल सके ओर प्रत्येक व्यक्तिको अर्थधाम और 
शिक्षाकी वह सुविधा प्राप्त हो जिसे वह अपनी योग्यताका लोकतसंग्रहयर्थ 
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अधिकते अधिक उपयेग कर सके । स्वराष्ट्र और स्वदेशीके बन्धन ढीले 
होने चाहिये, मनुष्यमात्रकों एक कुठुग्व बनकर प्रकृतिकी दो सम्पत्तिका 
मिलकर बुद्धिपूवंक उपभोग करना चाहिये । इन बातेंके लिए किन 
उपायोसे काम लिया जाय, इसका निर्णय देशकालपात्रके साथ . बदलता 
रहेगा पर यदि इस प्रकारकी व्यवस्थाको एक नाम देना हो तो उसे 
समाजवादके अन्तर्गत ही डाछा जा सकेगा | पर इतनेसे ही काम नहीं 
चल सकता । वैज्ञनिक समाजवाद, माक्सवाद, भी पर्य्याप्त नहीं है । वह 
सुखसमृद्धिसे ऊँचा कोई ध्येय नहीं जानता | उसको सफलता इस बातपर 
निर्मर है कि लोग अपनी अर्थकाम-इप्रत्तिको संयत करे, नियन्त्रणके 
भीतर रखे, सावेजनिक हितकी परिधिके बाहर न जाने दें | इसीको दूसरे , 
शब्दोंमें यो कहते हैं कि अर्थ और कामको घर्मके अनुकूल रखना 
चाहिये । समाजवादमें धर्मका एकमात्र आधार संस्कृत स्वार्थ है। मेरे 
अर्थकामक्री सिद्धि समाजके अर्थकामके साथ साथ, समाजके भीतर, 
समाजके द्वार, ही हो सकती है, अतः मुझे समाजक्रे हितमे लगना 
चाहिये । अभ्यासवशात्‌ साधन साध्य बन जाता है ; समाजहितका विचार 
मुख्य, अपने हितका विचार गौण बन सकता है ; फिर भी, आधेय अपने 
आधारसे बहुत दूर नहीं जा सकता । यह स्थान ईइबर और उसकी 
आज्ञाको भी नहीं मिल सकता | ईब्वरकी आशा क्यों मानी जाय ! 
ईब्वरकी सत्ता क्या निविवाद है ? ईस्वराशा जानी कैसे जाय ! क्‍या 
इईइ्वरसे पुरश्कार पानेकी आशा या दण्ड पानेके भयसे जो काम किया 
जायगा वह झुद्धस्वार्थमूलक कामोंसे ऊँचा कहा जा सकेगा ! 

समाजमें इस उमय जो विकार आ गये हैं उनका मुख्य कारण यह 
है कि मनुप्यकी बुद्धिका आशिक विकास हुआ है। एक दिशामें बुद्धि 
बहुत आगे बढ़ गयी, दूसरी दिशामें पीछे रह ययी, इसलिए समाज 
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बेहोह हो गया । प्रकृतिपर विजयपर विजय होती गयी, विशानने अक- 
ट्यित उन्नति की पर इस दौड़ -धूपमे उन्नतिसे वाम लेनेका ढंग नद्दी आया | 
समाजका पुराना सोचा इस नये जानकों सैमाल नहीं सका । भौतिक 
सम्पत्तिकी राशि जीवनका मुज्यतम लक्ष्य बन गयी। यदि शान्तिपूर्वक 
इस प्रदनपर विचार कर लिया जाय कि जोवनका रुथ््य क्या है तो ओए 
सब समत्याएँ, सुलझ जायें। सव शान-विज्ञान उत लक्ष्यकी लिद्धिका 
साधन बनाया ज|य, जो उसके प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दिया 
जाय । मास और एड्रेल्सने एक उत्तर दिया | उस उत्तरी आधार- 
भूमि अनात्मबाद है | वह मनुप्यक्े मौतिक हितकी बात ही सोच सके। 
इसके लिए उन्हीने समाजबादकों जन्म दिया | समाजत्राद बहुत दूर तक 
जाता है। बह वैयक्तिक ओर सामूहिक जीवनके प्रा३ः सभी ल्तरोकों 
स्पर्श करता है। इसीलिए उसमे भक्ति है। फिर भी वह अपूर्ण है। 
उसका दाधानिक आधार सुदृढ नहों है, इसलिए बह घम्मेतम्मन्धी शद्धाका 
यथार्श उत्तर नहीं दे पाता । 

गान्धीवाद जोवन सम्बन्धो मोलिक प्रदनोका उत्तर देता ही नहों। 
उसका कोई भपना दाशनिक मत नहीं है ; इसलिए उसमें जीवनके सप्र 
अड्डोके एकीकरणकी, समन्‍्वयको, शक्ति नहीं है। वह कुछ वातोकों 
गायत्र करके समध्याको सरल करना चाहता है। यह जान छुडानेकां 
उपाय दो सत्ता है पर्तु इससे काम नह चलता । इमारे बहुतसे प्रदन 
इसलिए खड़े हो गये हैं कि आज मशीनें चहू रही हैं | यदि गान्धीवाद 
का बोल्वाछा हो तो मशीने उठा दी जायेंगी, विश्वविद्यालय भी प्रायः 
बन्द हो जायेंगे | रेल, तार, कर-कारखाने होंगे ही नहीं, प्रझन स्वत 
खत्म हो जायेंगे, पुराना आम्प जीवन जा जायगा | पिछले तीन चार सी 
चरषोमि मनुष्यकी बद्धिने जो नभ-स्पर्शेका प्रयास किया था उसकी दुःस्वप्तके 
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समान क्षीण स्मृति रह जायगी | यह समत्याका सुरुक्षाव नहीं है, समत्या- 
से पलायन है | गान्धीजीने |क्षपरीक्षण और आत्मथुद्धिपर जो बोर 
दिया दे वह सर्वया रठुत्य है | जो अपनी वासनाओंके दमनमें मिर्तर 
पत्नी नहीं रहता, जो रायद्रेपते निरन्तर छड़ता नहीं रहता, वह कोई 
ऊँचा काम नही कर सकता | परन्तु समस्वपशीर दाशंनिक , भाषारता 
अभाव तप और आ्रशुद्धिको दम्भ और परढिद्वान्वेषणका रूप दे सकता 
है। जबतक यह स्पष्ट न हो कि जीवनका ध्येय क्‍या है तबतक साधनाको 
महत्त्व देना वेकार है | 

केवछ भौतिक साधन पर्य्यत्त नहीं हैं परन्तु भौतिक चीजोसे छुईपुई 
पनकर इंठना भी कल्याणकारी नहीं है। आत्मशुद्धि हो, आत्मबछू हो, 
पर उसका सम्यय इसलिए किया जाय कि जिन भौतिक स|धनोकों हमारी 
मुद्धिने सुुभ वना रिया है उनका जीवनके छक््, प्रधान पुरुषार्थ, की 
ग्रातिके लिए यथ/सम्भव उपयोग किया जाय | जिसके किए समाजवादी 
अर्थ और कामकी सामपग्रीक्ा संग्रह करनेकी वात सोचता है, जिससे 
पान्वीवादी उन्‍्तोषी और बती होनेकी कहता है, वह व्यक्ति है कौन £ 
“छ! क्या है ! उसे किधर जाना चाहिये ! वह कितका सम्रह, क्रिसका 
ध्यांग करे और क्यों ! 

धर्मका एकमात्र निर्दोष और परिपूर्ण आधार भध्यात्मवाद, अद्दैत 
वैदान्त, है । वह इमको वतछाता है कि न केवल सब्र मनुष्य प्रद्युत सभी 
प्राणी एक शरीरके, विरादके, अज्ज हैं| ऐशी दशशामें पृथक हितका प्रनन 
छठ ही नहीं पकता | देहके अवयन्नोंका कोई प्रथक्‌ स्वार्थ होता ही 
भ्षह्दी । यदि कोई अड्ज अपने उचित भागसे अधिक सक्तमांतका संग्रह 
' कर लेता है तो वह कुरुप हो जाता है, रोगी बताकर काट दिया जाता 
है। प्रत्येष् भज्जी सार्थकता इसीमें है कि वह अज्जीकी सेवा कर सके, 


पद 


अवयवीसे एथक्‌ अवयव मांतका सड़ा पिण्ड है | देव, मनुष्य, तिय्यक , 
सब एक सूत्रमे बेंघे हुए हैं ; सबको सबके साथ सहयोग करना ही होगा; 
जहॉतक अन्योडन्यका, समुदायका, हित सामने रखा जाता है. वहाँतक 
कर्म्म पवित्र, निष्काम, यशस्वरूप, श्रेयस्कर होता है | 

अध्यात्मशात््र यहींपर नहीं उकता | डॉयसनने लिखा है कि ईसाने 
आदेश दिया था कि दूसरोंके वाथ अपने जैसा बर्ताव करो। उनके 
शब्दोंमे, 'अपने पडोसीसे अपने जैसा प्यार करो |? परन्तु इसमे एक 
कमी है । 'मै ऐसा क्यो करूँ !” का यथार्थ ठत्तर वेदान्त ही बतलाता 
है | वेदान्तके अनुसार ईसाके उपदेशका रूप यह होगा “अपने पड़ोसीसे 
अपने जेसा प्यार करो क्योंकि तुम स्वयं अपने पड़ोसी हो [! डॉयसनका 
कहना ठीक है | वेदान्त हमको बतलछाता है कि स्व-परका भेद मिथ्या, 
मायाजनित, है। माया माया करके हाथपर हाथ धरके वैठनेसे काम 
नहीं चल सकता । जबतक जगतकी प्रतीति होती है तबतक वह हमारे 
लिए सत्य है | माया जब दूर हो जायगी तब हम अपने अनुभवके- 
बलपर उसे मिथ्या कहनेके अधिकारी होगे | माया तमी दूर होगी जब 
अभेददशन होगा | ;े 

अमेदका दर्शन कई स्तरोंपर होता है | निम्न भूमियोपर जो अभे- 
दाभात मिलता है वह अपूर्ण होते हुए भी शुद्ध स्वरूपदर्शनर्में सहायक 
होता है | यह शुद्ध दर्शन तो योगौकी सम्राधिमें प्राप्त होता है। इसकी 
कुछ झलक सच्चे कछाकारकों, कभी कभो ऊँचे विचारकंकों, मिलती 
है | इसका कुछ आभास थोड़ी देरके लिए उत्त मनुष्यकों भी मिल 
जाता है जो दूसरोंकी सेवामे अपनेक्रों तन्मव कर देता है | अतः छोक- 
संग्रह, कर्तव्यबुद्धिसे काम करना, समाजसेवा, परार्थचिन्तन, अंशतः 
अद्देतदर्शन, अशतः स्वरूपस्थिति, है। उससे समाधिमें सहायता मिलती 
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है | सब समाधिस्थ होनेकी योग्यता नहीं रखते, सबमें कछानुभूतिवी 
क्षमता भी नहीं है परन्तु सभी न्यूनाधिक धर्माचरण कर सकते हैं | इस 
प्रकार धम्म, अपने अथे और कामपर संयम करके परहितका अनुष्ठान, 
स्वाथंका साधन न रहकर मायासे छुटकारा पानेका, मोक्षका, साधन बन 
जाता है | जो जितने बडे क्षेत्रसे तन्मयता प्राप्त कर सकेगा, अरने समाज- 
को जितना बड़ा बना सकेगा, वह इस छक्ष्यके उतना ही निकट पहुँचेगा | 

समुद्र अपनेकी जवतक बूँद समझेगा तबतक अपनेमें अव्पताका 
निक्षेप करेगा | अत्पता अपूर्णता है, इसलिए अनिष्ट, अहचिकर होती 
है | जब अज्ञान दूर होता है, मिथ्यात्वका पर्दा हट जाता है, तव अब्पता 
उस अखण्डताए छीन हो जाती है जितकी वह प्रतिच्छाया है । अब्पताके 
दूर होनेसे अनिश्ता और अरोचकताका मी विनाश हो जाता है। सत्यमके 
साथ ही शिवम्‌ ओर सुन्दरमका भी उदय होता है क्योकि तीनो अमिन्न 
हैं, एक ही मणिक्रे तीन पहल हैं | 

अतः हमको वैयक्तिक और सामूहिक जीवनकों अद्वेवमूलक अध्यात्म- 
बादकी नॉवपर खडा करना चाहिये | अर्थनीति, राजनीति, दण्डनीति, 
शिक्षा, सबका एक ही आधार, एक ही लक्ष्य हो | सब योगी, कलाकार 
या निप्काम कर्ममी नहों हो सकते ; उब्की बुद्धि निशृवत्तिप्रिय नहीं होगी, 
परुतु सभी कुछ ने कुछ इस मार्गपर अग्रर होंगे । समाजकी व्यवस्था 
ऐही होनी चाहिए कि अभेदवु द्धेकों अधिकसे अधिक प्रोत्शनहन मिले ; 
वर्ग और राष्ट्रके भेदोंका यथाशक्ष्य तिरोहन हो, शोषक भोर ोषित, राजा 
और रह्ड, का अत्तित्न मिट जाय ; सम्पन्न और अधिकारीसे शिक्षकका 
पद उँचा हो ; समाजकी सेवा प्रतिष्ठाका तोपान बने ; घरमें और बाहर, 
शिक्षाठ्य और कार्य्याल्यमें, कछाका वातावरण हो ; पैछेकी कमी किसीके 
आत्प्रतारमें वाधक न हो सके ; प्रसेक काम घरम्मकी कणैदीपर और 
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चर्म्म अध्यात्म कप्रोटीपर का जाय ; अच्छे बुरेकी पहिचान यह न 

, हो कि इससे कहाँ तक्ष अपना या अपने निकट्बर्तियोका राम होता है, 
यह भी नहों कि यद कहाँतक ईश्वरक्ों प्रेरणाके अनुकूल है प्र्युत यह 
कि इससे कहाँतक अभेदमावना दृढ़ होगो । ऐसे प्रशनन्धमे गान्धीवाद 
ओर पमाजवाद दोनोंक्रा समन्वय हो जायगा, सभी सम्धदायोके मृल्यवान्‌ 
अन्तव्योंका समानेश हो जायवा । यह व्यवस्था समय समयपर अपना 
ऊपरी कलेबर बदलती रहेगी, क्योंकि युगधर्म्म तदा एकसा नहीं रह सकता 
परतु इसका आधार सत्य और उनातन है | 

जब हमको जीवनकी यह दिशा अमीश है तो फिर उन छोमोंका, 

जो जीवतको सॉचे मे ढालते हैं, कर्तव्य भो स्पष्ट है । सजपुरुष, धर्म्मो- 
पदेश, लोकप्रिय नेता, शिक्षक ओर कलाकारका बहुत बडा दायित्व है | 

यहाँ हम संक्षेपमें कबिके--मैं काव्यमें गद्य पद्म दोनोंको गिनता हूँ-- 
विषयमें ही विचार बरें | कविके पास शब्दोंकी अक्षयराशि है, वह प्रत्येक 
आब्दकी प्रत्येक ध्वनिसे परिचित है ; प्रकृति उसको उपमाओं ओर 
अलड्डारोंका भण्डार सौप देतो है ; मात्रा और यति आदिसे द्वारा वह 
शराणोंमें यग्रेष्ट स्पन्‍्द उत्तन्न कर सकता है; उधकी वाणी उन मर्मस्परोंको 
स्पर्श कर सकती दै जहाँ दूसरे शब्दोंके पर जलते हैं | इस महती शक्तिका 
क्या उपयोग किया जाय ! 

कवि चाहे तो इसे ग्रामदेवताके चरणोंपर आर्पित कर सकता है | 

राजा, राजपुरुष, जमोनदार, पूंजोपति, कृषक, मजदूर, सर्वह्वरा--सभी 
अपनी खुशामदसे प्रधन्न होंगे, साथुत्द देंगे, ययाशक्य दक्षिणा चढ़ायेंगे। 

वह चाहे तो निश्व॑र, प्रपाव और कलकलवाहिनी नदियोंका, पत्तियों 

मर्मर ओर मयूरके नृत्तका, युवक-युवतीके प्रणय ' ओर बच्चोंकी क्रीडाका, 

चित्र खींच सकता है--जोवनमें फोटोक़े लिए. भी स्थान रहता ही है । 
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चह दल्तोंको शान्तिके लिए आहान दे सकता है, ईश्वरकी सेवामें चारण 
वनकर उपस्थित हो सकता है | अपनी अठृप्त वासनाओको आशाविरहित ' 
गानका रूप देकर दूसरे अतृत्ष हृदयोंके तार खडकाना उसके लिए सुकर 
है। जो छोग जीवनकी रुक्षतासे ऊब् गये हैं वह उसके खप्नोंके आकाश- 
कुसुमोकी वर्षते आप्यायित होगे । पर उसे यह समझ रखना चाहिये 
कि जबतक उसकी दृष्टि इन बातों तक सीमित रहती है तबतक वह 
कवि नहीं है | जिधने इस नामलके पीछे विशत करने वालो शाश्वत 
कान्तिको नहीं देखा, जिसने इन्द्रियपयका अतिक्रमण करके जगतका 
दर्शन नहीं किया, वह कवि नहीं है । जिसको उस पदार्थों झलक नहीं 
मिली जिपके लिए. (सो वै 8 कहा गया है. उसके हृदयमें कोई भी 
विभाव र नहीं जगा सकता । उसझो रचना दूसरोंमें भी रस जगानेमें 
असमर्थ होगी | बिना समाधिकी वितक और विचारभूमियोंका स्पर्श किये 
कोई कवि नहीं हो सकता | सच तो यह है कि योगी ही कवि हो 
सकता है । अल, जो अपनेमे काव्यरचनाकी प्रदनत्ति देखता हो उसको 
पहिले अन्तर्मुख होना चाहिये | मनन करके और यदि बन पढ़े तो, 
निद्ध्यासन करके उस तत्वको छूँढ़ना चाहिये जो इस नानात्वके रूपमें 
भातमान हो रहा है, जो अनेकों एक सूत्रमें प्रथित कर रहा है | उसी 
एकका सन्देश सुनाना, उसोकी ओर श्रोताको ले जाना, भेदके जड्जलमे 
अमेदकी पगडण्डो दिखलाना, कविका कर्तव्य है। वह शाखका अध्यापक 
नहों है, कथावाचकर व्यास नहों है, उतक्ो अपनी अछग शैली है। 
कविश्री प्रवृत्ति तया देशकालपात्रके भेदसे स्चनाओके खरूरमें, विषयमें, 
भेद होगा परन्तु प्रकृतिका वर्णन हो या समाजक दुखदर्दका, प्रणय हो या 
प्रपत्ति, रणगान हो या कोमल भावोंक़ा चित्रण, इन सबको उस एक 
उद्देश्यकी पूर्तिका उपकरण बनाया जा सकता है | न कछा कछाके लिए 


है, न भाक नाकके लिए | नाककी सार्थकता शरीरके स्वास्थ्यंसें है, कला“ 
की सार्थकता जीवनक्ी पूर्णतामे है। जीवन तभी पूर्ण होगा 'जग्र वह 
भद्वेतभावनाकी मींवपर खड़ा किया जाय | कछाकी श्रेष्ठताकी परख यह्द 
है कि वह कहाँ तक मनुष्यकों महुष्यके और प्रकृतिके, उस पदार्थके जिसकी “ 
अभिव्यक्ति मनुष्यके भीतर और बाहर सर्वत्र हो रही है, निकट ले 
आनेमे समर्थ हुई । 

जिप्रकी दृष्टि सनातन सत्यपर है उसके लिए कुछ ओर सोचनेकी 
आवश्यकता नहीं है, उ्रकी वाणीमे सुन्दर और शिव आपही निहिद 
होगा । परन्ठु जो छोग सत्यकी खोज किये बिना ही काब्यरचना करने लूग 
जाते हैं उनके सामने अनेक समस्याएँ खड़ी होती हैं ओर वह समाजके 
सामने अनेक सम्रस्याएँ खड़ी कर देते हैं | उनसे इतनाद्दी कह सकता हैँ 
कि छिखनेके पहिले इतना तो सोचही लिया करें, मैं यह क्यों 'लिख रहा 
हूं. ! इसका क्‍या प्रभाव पढ़नेवालेपर पड़ेगा ! में उपर क्या प्रमाव 
डाढना चाहता हूँ ! दुबोंध शब्दोके इस घटादोप, अप्रचल्त बारिवस्यार्ों- 
के इस जाढके पीछे सचमुच स्थायी अर्थ कितना है ! यह कहना गलत 
है कि कोई रचना केवल स्वान्त;सुखाय की जाती है। और फिर, केवल 
इतना कहना पर्यात नहीं है कि यह रचना स्वान्त:खुखाय की गयी हैं, 
कविके अन्ठःस्तरसे निकली है | यही बात उन गालियोंके लिए. मी कही जा 
सकती है जो होलीमें सुन पड़ती हैं । रक्त शुद्धि उनको नापसन्द करती दे 
मनुष्य नज्ञा ही पैदा होता है, उतका शरीर प्रकृतिनिमित है, परन्तु नग्न 
शरीरका प्रदर्शन हेय है | हम सचनाके उम्मव प्रमावको उपेक्षा नहीं कक 
सकते | बाधना आत्माका बन्धन है | जिससे वाठनाकी इंद्धि होती है वह 
अशिव, असुन्दर, अस्त्य है। जो नानालको, पार्थक्यकों, ढीछा करें, 
मिसते लव का परिवर्दधन हो, वह रत्य है, शिव है, सुन्दर है | न हमकें 
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किसीके घरकी गन्दी नालीके प्रति कोई जिशासा है, न किसीके छृदयके 
उच्छु्तोंके तापमान जाननेक्ी इच्छा है, परन्तु जब्र वह नाली नगरमें होकर 
बहेगी और यह उच्छास हमारे कानोमे फूँके जायेंगे तो हम प्रभावकी ओर 
उदासीन नहीं रह सकते | 

कभी-कभी यह प्रइन उठता है कि मनोविश्लेषणके तथ्योंका साहित्- 
में कहाँ तक उपयोग किया जाय | यह रोचक बात है कि हमारे अधि- 
फांश लेखक्रोकी फ्रॉयट अधिक आइष्ट करते हैं, जुज्ञ और ऐडलर कम | 
सम्भव है इसका एक कारण यह हो कि अभी हमारे यहाँ फ्रायडका ही 
प्रचार हो पाया है | पर दूसरा कारण, जिछको छोग स्वयं नहीं समझ 
प्राते, यह भी है कि आज कलक्ी सामाजिक उथल पुथरुमे बहुतोको जो 
अश्यान्ति ओर असन्तोष रहता है वह रतिवासनाके रुपमें सुगमतासे व्यक्त 
हो पाता है और फ्रायडसे इस बासनाकों शाज््रीय पुष्टि मिलती प्रतीत 
होती है ' लेखक अपना मनोविडलेषण नहीं करता | मनोविशानक्रे इस 
अड्के ठिद्धान्तोंकी समझना अच्छा है परन्तु केवछ वापतनाओका नग्न 
चित्रण मनुष्यका पूरा चित्र नही है | मनुष्यक्रा विकास छुद्र जीवोंसे हुआ 
है। विकासक्रका ज्ञान हमको मनुष्यकों समझनेमे सहायता ढेता है 
परन्तु मछलीका वर्णन मनुष्यक्रा वर्णन नहीं है| 

मुझे विभिन्न वादोके बारेमे कुछ नहीं कहना है परन्तु ऐश समझता 
हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे काव्यके सम्बन्धमे मेश विचार 
स्पष्ट हो,जाता है। भारतोय कविको यह न भूलना चाहिये कि वह व्यास 
और वाब्मीकिका दायाद है | यदि विश्वकल्याण, मनुष्यके श्रेय, अमेद- 
भावके उद्येध, के लिए उसको कोई बात उचित प्रतीत होती है तो वह 
उसका निःशड्डोच समर्थन करेगा परन्तु जो अपनी कछाको किती बादके 
प्रचारका उपकरण बना देता है वह कवि नहीं है। कवि किसी नेता या 
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विचारकसे सन्देशको मिश्षा नहीं लेता | वह ऐशा मनुष्य है जिसको बुद्धि 
सहन ही सह-अनुभूतकी ओर झकी होती है, वह मी अपने चारो 
ओरके भौतिक और बौद्धिक वातावरणछ प्रभावित होता है, परन्तु सत्यके 
पीयूषसागरमे वह खर्य डुबकी छगाता है | सबकी बुद्धि एकछो नहीं 
होती ; भाजन मेदसे सद सत्मको ठीक एकता प्रहण नहीं करते ओर 
प्रहण करके मी उसको एकही प्रकार दूसरों तक पहुँचा नहीं सकते। इस 
लिए प्रत्येक्र कविके सम्देशमे नूतनता, मोलिकता, विशेषता है परन्तु 
प्रत्येक सन्देश?में वही एक परम सत्य, परम शिव, परम सुन्दर तत्व ' 
प्रतिध्वनित होता रहता है । 

यह तो सैद्वान्तिक वाते हुई । इनके समन्धमें मसमेद होना खा- 
भाविक है। शिकायत मतभेद से नहीं, मननके अमावसे हो सकती है । 
यह आश्षेप शान्तिव्ियजके विषयमे नहीं किया जा सकता | सामयिकी 
अगने स्वयिताके व्यापक्र अनुचिन्तन हो नही उनको कलात्मक अनुभूति- 
का परिचय देती है। उन्होने साहित्य, विशेषतः हिन्दी साहित्यकी प्रगतिका 
शास्रीय आलोचकके साथ साथ हृदय कछाकारकी दृश्टिसि भी अवलोकन 
किया है | वह चाहते हैं कि साहित्य निर्जन अरण्यमे खिलनेवाढा फूल ने 
रद जाय, वह जोवनका प्रतिबिम्ब ओर साथ ही उठका पथप्रदर्शाक बने | 
उनकी यह कृति छाथ्य है। 
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सत्कृति और कछाका रुख-मुख, “कामायनी', मध्ययुगीन 
विकास, 'पल्कव”, इतिहासकी पुनराइत्ति | 


शुक्ल मीका कृतित्व ११०-६५७४ 
अज्ञलि, पूर्वपीढिका, काव्यमें प्रकृति, रहस्यवाद, 
अन्तराल, कलात्मक धरातछ, मानसिक निर्माण, समा- 
लछोचनाकी सम्मिलित प्र्भूमि, प्राभाविक्त समालोचना, 


२ 


विपय पृष्ठ 


वैधानिक समालोचना, व्यक्तिप्रधान साहित्यिक दचि, छामा- 
बाद, रहस्थवाद और समाजवाद, युगर्ननर्देशन, हिन्दी- 
साहित्यका इतिहास ) 


प्रगतिवादी दर्शिकीण १ण७-१८१ 


आत्मविदृत्ति, दो अध्याय, प्रगति और मूलनीति, 
कलाका प्रतिनिधि--छावथावाद, माव्यमका चुनाव, जीवनका 
स्वरूप, संस्कृति और विज्ञन, शिल्प-स्वावछम्बन, जनसंख्याका 
आतह्ढ, क्षुघा-कामके बाद, सोन्दर्य्य-पक्ष ओर वेदना-पक्ष, 
जीवनकी ललक, लोकयात्राके युगचिह्न, प्रगतिवादके प्रति- 
निधि-- पन्‍त और यशपाल, महादेवीके विचार | 


छायाचादी दृष्टिकोण १८२-२०३ 


वैमब-विलास और भाव-विलास, छायाबाद और 
प्रगतिवाद, वातावरण, प्रवृत्ति और निद्धत्ति, रूप और अरूप, 
समन्वय, गान्धीवाद और बुद्धधाद, छायाबादका व्यक्तित्व, 
वास्तविकता और कविता | 


हिन्दी-लाहित्य २०४-२१५७ 


तंद्यार ओर सुनन, संस्कृति और कला, गद्यया आबि- 
माँव, युग-समध्या, साहित्यके विविध चुग, भारतेरु-युग, 
दिवेदी-युग, गुप्त-बन्धु, प्रेमचन्द, शरदके प्रतिनिधि-चिह्न, 
एकरूपता और विविधता, छायावाद-युग, प्रसादका साहित्य, 


डरे 


दिपय , पृष्ठ 


बे 


खजन और अनुशीलन; परिष्टित-काछ, उ्दूँ और संस्कृत- 
समूह, आवेगशीलता, आवेगके प्रमुख कवि, उन्पुख प्रति- 
भाएँ, वातावरण, कवित्व और वक्तुल, सहज अभिव्यक्ति, 
संस्क्ृतिके नवयुवक कवि, उपखण्ड, कथा-साहित्य, जैनेर्द्र, 
यथार्थवादी लेखक, नवदछ, नाटक, बुद्धिबाद, निब्रन्ध और 
आहोचना, संस्मरण, हास्य, प्रगतिशील्युग, प्रेमचन्द और 
यशपाल, (देशद्रोही!, प्रचार ओर संचार, पन्‍त और महादेवी, 
प्न्तका निर्माण, अधिष्ठान । 


भविष्य-प्च २९८-३०१ 
चेतन प्रकाशक अमिठ रेखा--बापू 
श्रक्तति-पुरुषका उत्तराधिकार ३०२-३११ 


प्रकृतिकी साधना, ग्रामोद्रोय, मौलिक परिवर्तन, 
जीवनका स्वाभाविक 'भाष्यम, खादीका आधार--क्ृषि, 
समस्याकी वास्तविक दिशा, सवोदय, रतोहमकी ओर | : 


अनुक्रमणिका 


सामयिकी 


युग-दर्शन 
[१] 
श्रूयते हि पुरा लोके 


झदनने मधुवाण चलाकर शिवकी समाधि भज्ञ कर दी थी | जिस 
अतीन्द्रिय सत्यकी- साधनामें वे लगे हुए थे, जिसे पानेके लिए. विश्वका 
विषपान कर भी मृत्युज्ञय हो गये थे, उधमे मदनकी उच्छुज्ुछतासे व्यावात 
पहुँचा । किन्तु सृष्टिके जिस सार-तत्व--मनः संयम--क्रे लिए उनकी 
साधना तपस्याकी अन्तर्भत ज्वाला वन॒गयी थी उसकी दुःउह ज्योतिके 
सम्मुख सदन मनसिज नहीं बना रह सका, शरीरको वेधघकर आत्मातक 
नहीं पहुँच सका; वह गऔरीष्मातपसे झुलसे पुष्पकी भांति निष्प्म हो गया । 
गिव हैं इ्मशानके योगी | संसारक्षी सारी एश्रणाएँ जहाँ भस्म हो 
जाती हैं उसीं भूमिके पोठस्थविर--समाधिस्थ--होकर उन्होंने अपने 
मनोयोग--चिन्तन--को अग्रसर किया था | साधनाकी इस भूमिमें 
उनका दिगभ्वर शरीर अतीन्द्रिय हो गया था |--क्या शरीर है ! शुष्क 
धूलिको थोड़ा-सा छवि-जाल !? मदनने उनके उसी दिगग्बर शरीरको 
पुष्पवाणसे 'भेदकर श्मशानकी मिट्दीकी तरह कुरेद दिया। उस दिग- 
' बवरताके भीतर भस्माच्छादित सत्यकी ज्वाल--अनासक्त चेतना -मे 
वह भी भस्म हो गया | 


है सामयिकी 


शिव थे खश्टकी सष्टिते अन्तद्रश | वे छीलाधरके लील्ामुक्त प्रहरी 
थे। जो अभिनेता सीमाका उल्ल्डन कर जीवनका अनुचित आप्फालन 
करता था उसके लिए वे तपःकठोर हो जाते थे | इस लीलाघाममें मदन 
था मनकी हुबं-रसिकताका प्रतिनिधि | मानव-मनका प्रतिनिधि होते हुए 
भी उसकी रतिकतामें पशविक अहड्डार आ गया था, वह 'उद्धत निर्लेज 
हो गया था, वह 'शित्र! पर 'सौन्दय! को विजयी बनानेको उद्यत हुआ 
था; किन्तु वह पराजित ही नहीं हुभा, अपना अस्तित्व मी खो वैठा । 

नारी थी अबला | रति थी नारी, मदनक्री मदनिका, सौन्दर्यकी भी 
--शची | पुरुष ही उसका सम्बछू था, किन्तु पुरुष अपने अविचारके 
'कारण उसे सनाथ नहीं बनाये रख सका । अत रब, आत्माक्ी यह सुकु- 
मार-सुषमा--रति--आत्माके देवाधिदेवके चरणोमें प्रणत हुईं, सौन्दर्य” 
का विश्वास खोकर 'शिव? की शरणागत हुई। शिवने उ8के हियेकों 
पहचाना, उसके ओऑंसु ओमे पुरुषका अहड्डार बह गया था। शिवकी 
साधनामें सहृदयता है उसीसे विगलित होकर उन्होंने रतिको पुना 
सुहागका वरदान दिया, मदनने अनज्ञ होकर संसारमे पुनः ससरण 
किया | स्वयं शिवने भी सोन्‍्दर्य-समारोह किया, शह्डरके पार्र्वमें पाव॑ती 
शोभारीन हुई । 

शिवमें सत्यकी शुष्क कठोरता ही नहों, आनन्दकी प्रसत्न-कोमलता 
भी है | सत्‌:चित्‌-आनन्दू--सब्चिदाननद--के समन्‍्वयमे उनकी 
साधनाकी पूर्णता है। निश-आनन्द ऐद्रिक विछास बन जाता है, 
आनन्द-रहित-चित्त विक्षित हो जाता है, दृदय-रह्ित सत्य अशिव हो 
जाता है। 

उस समय सृष्टिमें यही विपर्यय हो गया था--सत्‌-चित्‌-भानन्दकी 
एकता भज्ञ हो गयी थी। जीवनके विश्द्डुलित छन्दकों सब्तुलन देनेक़े 


युग-दहन ५ 


लिए, शिव विरागीसे अनुरागी हुए ये। आज फिर उन्‍्दोमन्ञ दो गया 
है--सत्यक्ा स्थान वल्तुबादने, चितका स्थान निरक्षशता--ददयद्दीनता 
--ने, आनन्दका स्थान विछातिताने ले लिया है । फलतः शिवका प्रत्य- 
नेत्र फिर खुल पड़ा है -चारों ओर महानाशक्री ज्वाला घवक रहो दे | 
नवीन सर्जनके लिए शिवकी संहारलीझा चल रही है | शिव बिश्लके नद- 
राज हो गये है । 


पतनोन्मुख जीवन-प्रणाली 


दिवने नारीपर आक्रोश नहीं किया था, आज भी शिवका नारीपर 
आक्रोश नहीं है, क्योकि सष्टिको जननी होकर भी नारीका सृष्टिपर प्रभुत्त 
नहीं है, प्रभुख है. पुरुषका | युग-युगकी रोति नीतिका विधायक पुरुष 
ही होता आया है। पुरुषका सबसे बडा पतन उसका विलास है, उप्का 
सुष्टि विधान शरीरके उत्कर्प--पौरुष--से प्रारम्म होकर शरीरके अपकर्ष 
--विल्ञत् -- में समाप्त होता है । फ्रातका पतन होनेपर परिणामदर्शियरेनि 
ठीक ही कहा था कि उसका पतन उसकी सैनिक शक्तिके अभावसे नहीं 
हुआ था, बल्कि उसके विछासके कारण हुआ था | इसी प्रकार उनका 
भी पतन निश्चित है जो शरोरके हर्ष विमषोंको ही जीवनका अथ-इति 
बनाकर चल रहे हैं| इस जीवन-प्रणालीका स्वभाव ही पतनोन्मुख है । 
अपनी बाह्य--शारीरिक-- सत्ताम अचल वे विराट वपुधारी पर्वत भी 
अपने भौतिक उत्कर्षको न सैंभाल पानेके कारण घराशायी हो जाते हैं । 
स्वयं धराशायी न होनेपर कोई ऋान्ति ( शिवकी शिवा-शक्ति ) ज्या- 
लछागुखी या भूकम्प बनकर उन्हें धराशायी कर देती है | हों, हिमालय 
(जीवनका स्थितप्रश्ञ च्यक्तित्व ) प्रकृति ( नारी ) की कोमलता--अन्तः- 
करणकी पुल्लीभूत ' तरूता--विरोधार्य कर लेनेके कारण चिस्ञक्षुण्णं 


दि सामयिकी 


रहेगा | ऐसे ध्यक्तित्के प्राह्वणमे शिवका ताण्डव नहीं होता, बल्कि वहाँ 
प्रकृतिका आत्मोल्छास छास्य करता है | 
पुरातन आख्यान-युगकी पार कर हम जित इतिद्वस-कालका प्रारम्भ 
करते हैं, वह और कुछ नहीं, पोरषेय--भौतिक --सम्यवाका आदि-काल 
है जहोंसे पाशब अभिव्यक्तियाँ--आहारादि अ्ट-प्रवृत्तियाँ--मानव-कलेवर 
(शरीर) का नेतृत्व पाती हैं, मानो एक ही मैठर नवीन संस्करण पा जाता है। 
गोचर-भूमि (ऐन्द्रिक सुविधा)के लिए पश्चुओंकी तरह छड़ना-मिड़ना और 
हर-जीतका सुख दुःख उठाना, यही तो अबतकके ऐतिहासिक युगोंका 
इतिहास है । 
नारीका व्यक्तित्व 
इस ऐन्द्रिक या मौतिक सम्यताको हमने पोरुषेय इसलिए कहा कि 
इसके निर्माणमें नारीका व्यक्तित्व नहीं है। यह ठीक है कि पुरुषके पद- 
चिह्ोपर चलकर नारी भी सृष्टिकी अशान्तिका कारण बनी है, किन्तु 
नारी०्तो पुरुषक्े व्यक्तित्वकी ही अनुवादित-कृति रही है | प्रेमके मधुर 
सूत्से वंघकर जहाँ प्रकृति-पुरुष अद्देत हो जाते हैं, वहाँ नारी पुरुषके निर्मम 
शासन-सूत्से वेंधकर केवछ उसका भाष्य-मान्र रह गयी | पुरुष अपने 
तामसिक प्रभुत्वके विध्षारमें अन्धकार बन गया, नारी उस अन्धकारकी 
कुहुकिनी । छाया-प्रकाशका व्यक्तित्व खोकर नागयण नर रह गया, नारा 
यणी नारी । नरके ताल-तालपर ही नारी नृत्य करती रही, मेते नठके 
सड्लेतोपर नटी । बह कामकी कामिनी हो गयी, “वीनिमात्र रह गयी 
मानवी' | फिर भी, नारीके भीतर हृदयकी जो सुकुमारता है वह अन्तः- 
सल्लिक्री तरह जीवनका अस्तित्व बनाये रहो, मृण्मबी पाषाण-सम्पत्ा- 
को मेदकर अन्तःकरणका अमृत-रस सैंजोये रही | नारीके इस सज्नञो- 
पन-व्यक्तितषपर शिव ( विश्व-कल्याण ) का विश्वास था। शिवके 


युग-दर्शन ९ 


सम्मुख रतिने जब विल्ाप किया था तब उसके ऑसुओंमे मानों इसी 
विश्वासकी शपथ थी | नारीकी शपथसे पुरुष फिर जी उठा, किन्तु न्वह 
शपथकी छाज नहीं निवाह सका | आज भी नारी अपने ऑसुभोमे रो 
रही है, पुरुषको अभिशप्त होनेसे वचानेके लिए. | पुरुष नारीके ऑसुओं- 
से ही तो जीता आया है, ऐसा है वह निर्लज पशु ! किन्तु भावी युगका 
लष्टा नवप्रचुद्ध बुद्ध --गान्धी--नारीके व्यक्तित्रको उसका मौलिक विकास 
देनेके लिए, पुरुषकी स्वेच्छारितासे उसे मुक्त करनेके लिए, तपः्कठोर 
होकर कहता है--'स्री-पुरुषका सम्बन्ध अस्वाभाविक है! | पोरुषेय 
( वैज्ञानिक ) समभ्यताके इस युगमे यह दो-दृक निर्णय इतिहास-परायण 
जीवोको प्रतिक्रियायादी बना देता है, मानो चेतनताके प्रतिकूल जड़ताको | 
किन्तु गान्धीका यह अति-निषेष तो इस बातका सूचक है कि हमारी 
भोग-बृत्ति कितनी पतित हो गयी है कि उसे तनिक भी मुक्ति देना 
रुणताको रियायत देने जैसा खतरनाक हो गया है। गान्धीने आजके, 
र्यिलिज्मको यहॉपर अपने आइडियलिज्मद्वास ही व्यक्त कर दिया है। 
गान्घीको नारीपर विश्वास है, किन्तु इस बार उसीका अमिशाप-मोचनः 
करनेके लिए उसने पुराने वरदानकी पुनरुक्ति नहीं की | नारीके अमि-, 
शाप-मुक्त होनेसे पुरुषका भी अभिश्ाप-मोचन हो जायगा, नारी नारा 
यणी होकर नरकों भी नारायण बना देगी । नारीके इस व्यक्तित्वकी 
प्रतिष्ठा वैज्ञानिकोद्वारा नहीं, कलाकारोद्ार होगी। विजश्ञानके सर्चछाइट 
( स्थिलिज्म ) में मर-नारीकी नद्ली भूख-प्णशत दिखलानेते गान्धीको 
सन्तोष नहीं झेगा, उसे तो कछाके पारदर्शी आलोक नर-नारीका वह 
अन्वःसाक्षात्‌ चाहिये जहाँ वे बुमुक्षु नहों, मुमुभु हैं । जहाँ ञ्री-पुरुष नर- 
नारी नहीं बल्कि अपने अन्तःकरणमें मनुष्य हैं, इस नाते मानव-मानवी हैं, 
उसी व्यक्तित्वके एकत्वमें समाजका कल्याण है । 


८ सामविकी 


समस्याओंके मूलमे नारी-समस्या 

, हमने कहा कि ऐतिहासिक युगोके निर्माणमे नारीका व्यक्तित्व नगष्य 
था । पुराकाल और गान्धी-कालके 'आख्यान'-युग्में नर/नारीका कर्मे- 
योगमें सहयोग है; किन्तु ऐतिहासिक युगोंमे केवल पुरुषका स्वार्थ भोग 
ही देख पड़ता है, नारैका मनोयोग नहीं | पुरुषके राजतन्त्रमे नारी 
खनिज धातुओका ही शारीरिक रूपान्तर है। इन पौरुणेय युगोंकी सम्पत्ति- 
का नाम है--कामिती-काश्वन । काश्वनके साथ जुड़कर नारी भी जड़- 
सम्पत्ति बन गयी, चेतन प्राणी नहीं | अन्तर केवरू यह रहा कि काथ्न- 
फोषागारमें बन्द हुआ, नारी अन्तः:पुरमें बन्द हुईं। इस तरह पुरुषने 
सम्ताजमें दुहरे-कोषागारोकी स्थापना की | आज इनमेसे एक कोषांगार--- 
अन्तःपुर--तो टूट चला है, दूसरा कोषागार अभी समाजवादकी प्रतीक्षामें 
है। किन्तु कामिनी ओर काश्चन, इन दोनोकों अपने वन्दीणद्रोंसे मुक्त 
होकर फिर उन्हीं जड़-युगोकी सम्यवाका नवीन अमिनय नहीं करना है ! 
ऐतिहासिक युग नारौके हृदय-कोमल व्यक्तितवसे बश्चित होकर 
पुरंधकी जड़तासे पाषाण-युग बन गये | इन युगोंकी पोरुपेय सम्यता 
मानसिक पक्षाघातते विकलाज्ञ है। उसमें जीवनकी पूर्ण सस्कृति--नर- 
नासैके सायुज्य--का अमाव है | स्वयं शिव केवल पुरुष नहीं है, वें 
हैँ अद्धनारीदवर | छोक-सद्भहके लिए पुरुषका पोरुष और नारीका सौहाई, 
इन्हींके संयोजनका नाम है अर्डनारीख्वर | बिना सौहाद पुरुष जड़ है, 
नारी ही अपने व्यक्तित्वते उसे सजीव बनाती है, जैसे पर्वतको निश्नरिणी, 
शिवक्रो पार्वती | अतएव पाषाण-युगकी समभ्यताको अपने पद-चिह्न देकर 

युग-पुरुष गान्धी उसके भीतरसे नारीका ही उद्धार कर रहा है | 
, आज सारी समस्याओंके मूलमें स्री-पुरुषकी समस्या ही प्रच्छत्न है | 
यद्द समस्या एक तरहसे पशुताके विरुद्ध मानवताका सझेत है। नारीकी 


युग दर्शन | 


चेतनाके अमाव्म पुरुष-जात ऐम्द्रिक सम्बता एकाज्ञी तो दे ही, साथ 
ही यह पौरुपेय भी नहीं बनी रह सकी, वयोकि पुरुष पुरुष ने छोर 
पशुमात्र रह गया । नारीकों जद धघातुओर्म फंककर पुरुष कैसे मुरुष 
कहता सकता है, वट तो बिना मानवीके मानबताकी एक विउम्बनामात्रे 
है। पाशविक अहद्धार दी पुरुषका पुरुषत्त वन गया हे। पुरुषका 
इतना अहृद्वार कि अपने एकतन्त्र अद्दमक लिए नारीकी भी जड-सप्पत्ति 
बना दिया ! वह सामाजिक प्राणी न रहकर बनचर हो गया श्जों अपने 
सिवा शोप सृष्टिको भय समझता है। पुरुपकी इसी भव्षण-नीतिके 
कारण उसकी ऐतिहासिक सभ्यता भोग-प्रधान है ) भोगवादने दी सत्‌- 
चित्‌ आनन्द-- सब्िदानन्द-- की शद्मछाको विच्छिन्न कर दिया हे। 
नारीके उद्धारसे ही पुरुषको अपने अहक्कारकी क्षद्ताका बोध होगा । 
जड़ताते चेतनामे आकर यदि नारी फिर नरक्ी अन्य-अनुर्कक्ति नहीं बनी, 
बह अपना मौलिक विकात कर सकी तो पुनः उसीके द्वासा समिदानन्द- 
की शद्भूछा जुडेगी | युगोतक जड सर्म्पत्तम परिगणित द्वोनेके कारण 
बह जड्ताके वास्तविक मृल्य ( नित्सारता ) को समझ गयी होगी, 
फलत; नर-निर्मित नस्ककी वेतनाका खर्ग बनाय्रेगा ! 


[३ ै॥ 
आजकी स्थूछ समस्या 


उस भात्री खप्म-युगके पूर्व, आजकी समस्याकों आजके स्थूछ फछे- 
बरमें देखे | आजका सारा युग ओर सारी समझ्या दै--रूप और रुपया । 
इसे सरस भाषामें चाहे कामिनी ओर काग्चन कहिये,. चाहे सात्विक 
भाषामें आद्वार-विद्वर; आजकी भाषामें तो इसका यथायथ॑-पर्याव है--रोटो 
और सेक्स । रोथी अथांत्‌ सम्पत्ति; सेक्‍्स-अर्थात्‌ नारी | आज भी नारी- 


१० सामायिक्रो 


का मूल्य सम्पत्तिके मानदण्डसे ही बंधा हुआ है। रोटी जीबनका पर्याय 
नहीं ओर न सेक्स प्रेमका पर्याय है। रोटी और सेक्समे तो दु्मिक्ष- 
पीडित पश्चकी नग्न बुभुभा है, जीवन्मृत मनुष्यकी शारीरिक विवशता 
है। पोरपेय सभ्यताका--जिसे आजकी राजनीतिक भाषामें पूँजीवादी 
सम्यता कह सकते हैं---अन्तिम परिणाम यही तो होना था। जबतक 
सम्यताका घरातल नहीं बदल जाता तबतक यही दुष्परिणाम बना रहेगा । 

शेट्टी और सेक्स अथवा रूप और रुपया--इन्‍्हींकी लेकर आजका 
अन्तरांष्ट्रीय जगत्‌ स्थापित खार्थोका शतरज्ञ खेल रहा है | इस खेलमे 
जो सबसे छोटे ( निम्नवर्गीय ) हैं वे तो पहिले ही सर्वहारा हो गये हैं, 
किन्तु जो उच्चवर्गीय हैं वे भी विजित होनेके लिए ही अपने स्थानपर 
चने हुए हैं । इस खेडमें किसो भो वर्गकों खैर नहीं है | इसमें विजय 
तो है ही नहीं, वारी वारीसे एक दिन सभो वर्गोको सर्वहारा हो जाना है । 

मनुष्य जब हारने लगता है तब अपने अधिकारोंके लिए आपसमे 
पशुओको तरह लडता है । जितना स्थूछ उसके लड़नेका साधन होता है 
उतना ही स्थूछ उसका साध्य भी | आज व्यक्ति-व्यक्तिमे, राष्ट्ररराप््रम 
स्थूल सद्दर्ष छिड़ा हुआ है, तदनुसार सब॒का लक्ष्य भी एक-सा ही स्थूछ 
है-रूप और रुपया । 

निःसन्देह आज मनुष्य पद्य हो गया है, कोई पददलित पशु है तो 
कोई उद्धत पश्च | लेकिन हम जरा रुके, पाशविक होनेके कारण ही हम 
आजकी स्थूल आवश्यक्रताकी उपेक्षा नहीं कर सकते | वनैली सम्यताके 
विषम युगमें पाशविक उत्तातके रहते मानवी साधना सम्भव नहीं है । 
किसी युगर्मे पशञ्ुु मनुष्यका व्यक्तित् मृहण करता था, किन्तु आज जब 
कि मनुष्य ह्वी पश्च वन गया है, उसका उद्धार करनेके छिए समस्याकों 
उसकी दृष्टिसे भी देखना होगा । समाजवाद यहां दृष्टि सुलम करता है | 


युग-ददन ११ 


चह निर्बछ और प्रबल पद्ताको सन्तुलित करनेके लिए उदता है--मंब- 
को खाने खेलनेके लिए समान अवमर ओर समान क्षेत्र मिलने चाहिये । 
इसी दृष्टिते वह स्त्री-पुरुषकों भी समानाधिकार देना चाज्ता है। एस 
प्रकार समाजवाद पीछेकी अपेक्षा एक बदम आगे बढ़कर नारीको जड- 
सम्पत्तिमे निकालकर उसे भी समत्तिके उत्तराधिकारियोर्मे सम्मिल्ति 
करता है , यहाँ नारी भी भोग-प्रधान सभ्पताज़ी अविज्ारिगी बन जाती 
है, वह उपभोग्यसे भोक्ताकी श्रेणीमें आ जाती हे, पुरुषक्रे भहड्ासत्ञी ही 
साध्नीदार हर जाती है, किन्तु 3पमोक्ताऊे लिए चेतना अथवा मानव 
लिए मानवीका प्रश्न गेप ही रद्द जाता है | 
दीनो ओर सम्पन्नोका सदर 

हाँ, समाजवाद भोगवादकों हो नवीन सामाजिक व्यवस्था देना चाहता 
है| मोगके दुरुपयोग-सदुपयोगकरे नेतिक प्रइनकोी स्थगित कर बह उसकी 
दैनिक व्यवस्पा-हुर्व्यवस्थाका आयोजन-विवेचन करता » | जीवनफे कुछ 
प्रथम चिरन्‍्तन अथवा स्थायी होते हैं, ुछ प्रश्म तात्काल्फि अथवा 
सामयिक | समाजवाद जीननक्े सामयिक प्रश्नोकों सुलझाता है। गेटी 
ओर सेक्स, यही आने सबसे बठे सामयिक प्रब्न हैं। यद ठीक है कि 
नैतिक इृष्टिसे ये प्रथ्म बड़े घिनाने लगते हैं, किन्तु उनके कारण और 
निदानको समझनेके लिए उन्हें सामने रखकर देखना ही होगा। एम 
क्या देखते हैं,-.कहों मानवकी अतृप्ति उसकी कामुकता बन गयी है, 
कहीं उसकी अति-तृत्ति विद्यसिता | दोनों द्वी स्थितियों अतृप्त-मानव 
आज पश्ुु बन गया है | ऐसे ही पाशव-युगने उत्त जारीरिक सम्पताओों 
अधानता दो जिसकी दर्पोक्ति है--“वीरमोग्या बसुस्धरा' | किसी युगर्मे 
वीरता शरीरके सोष्वर्मे थी, आज बह शरीरसे समपत्तिकी कुरूपतामे स्थाना- 
न्तरित हो गयी है, मानो मनुष्यकी पशुता आर्थ-परायणतामे रेहन हो 


श्र्‌ सामयिकी 


गयी | यो कहें कि शारीरिक जड़ता आ्िक जढ़तामें पुश्जीभूत ( एकजाई ) 
हो गयी। मनुष्य शरोरको प्रधानता देकर मनते खोखला तो था ही, अब 
तम्पत्तिकों प्रधानता देकर शरीर्से मी खोखछा हो गया है । यह ऐति- 
हासिक सभ्यताका दिवालियापन है, यद्रपि अन्तःसारधून्य ख्वसस्‍्भे वह 
सभ्यता आज भी दर्पोद्धत होकर कहती है---वीरभोग्या वसुन्धरा? | 

सच तो यह है कि आज आर्थिक स्वार्थों को लेकर ही सामाजिक 
सम्बन्ध बने हुए हैं। तन, मन, धन-- इन तीनोंमे धन हो प्रधान होकर 
तन-मनका मूल्य निर्धारित करता है ; तनको मूल्य देकर वह वेश्या ओका 
समाज बनाता है, मनको मूल्य देकर गाहंस्थिक समाज | किन्तु दोनोके 
मूछमे जीवन केवल आर्थिक स्वार्थों का व्यापार-मात्र है | स्पष्ट शब्दोमे, 
आज मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बह्कि आर्थिक प्राणी है। समाज 
नामकी कोई वस्तु है ही नहीं | आर्थिक हानि-छामको लेकर परस्पर जुडने- 
हटनेवाले सम्बन्धोका नाम ही समाज पड़ गया है। निम्नवर्गते लेकर 
उच्च वर्गंतक, समी एक ही पूजीबादी अआइप-फाउप्डरीमें ढले हुए हैं । 
टकसालोमे ढले हुए छोटे-बड़े सिक्के यदि मानव-आकार धारण कर एक 
दूसरेसे स्वार्थ-सद्गर्ष कर बैठें तो उस सद्र्षका जो रूप होगा वही आज 
शोषित और शोषकों तथा दीनों और सम्पन्नोके सद्डथंका है । सिक्कों 
स्डएंसे द्रव्यागारमे जो अग्ान्ति फेलती वही अशान्ति आज व्यक्तियोंके 
सद्धषसे समाजमे फैली हुई है । 

सग्पत्तिधाद और समाजवाद 

स्वार्थोंकी विषमता अथवा आयिक सच्बर्षसे उत्तन्न अशान्तिके इस 
वातावरणम समाजवादने प्रवेश किया है | शारीरिक ओर आशिक प्रभुचत- 
के युग पश्चुबलने कह्ा था--वीरभोग्या वसुन्धरा' | समाजबाद जबन- 
बलकी भापामें कह सकता है--'सर्वभोग्या वसुत्धय! । सम्पत्तिवाद और 


] 
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समाजवाद दोनों ही वुनघाक़ो भोग्य मानते हैं, अन्तर यह है कि संथ: 
त्तिवादमें व्यक्ति निरदृश हो जाता ऐै, समाजवादमे निधि | शें, 
भोगको प्रधानुता दोनोने दो ९, इस सम्बन्धमं दोनोझा नैतिक घणतऊ 
एक है--दोनोने जीवनके व्यापारोको आचार-विचारको इृश्िमे नदी बरिक 
आहर-विद्वार ( गेटी ओर सेक्स ) की इृष्टिम देसा है । दोनोंका माप्पम 
भी एक है--मनी! । दोनोंका कर्मभ्षेत्र मी एक है--ऐस््रिक जगगू। 
किन्तु सम्पत्तिवाद इस अर्थमें मिन्न हो जाता हे हि उसमे ब्यक्ति अपने 
अवयबोकी तरह ही समष्टिसे भथित है; सम्पत्तिवाद जिस मेटीरियलिश्मफों 
लेकर चला, समाजवाद उसीके लिए 'मीटर' बन जाता है, मानो खेस्ठा- 
चारिताके लिए सीमाका वन्धन | 

समाजवाद उम्पत्तिवादका गर्भजात है। रुमाजयादी व्यवस्था कर्तमान 
क्रान्तिके बाद मले ही स्थापित हो, पर उठका जन्म पूँजीवादी व्यवस्पाके 
गर्भसे हो होगा, अतः वह उसके दोपोसे एकदम मुक्त नदटों हो सकती । 
वर्तमान अपने पिछले इतिहाससे सर्यया मुक्त होनेका प्रथल भी नहीं पर 
रह है | 

आजके स्थापित स्वार्थोके केद्र ये हैं--कीर्णि, शक्ति, सुपत्ति | 
इनमें मूल तन्तु है सम्पत्ति; कीति और शाक्ति इसोके डाल-पात हूं 
स्थापित खाथों के इ-हीं केन्रोको लेकर आजक्ा समाज सम्पताका अभिनय 
कर रहा है | समानबाद समझता है कि आपिक विपमताओ दूर ऐ जाने- 
पर स्थापित स्वायोंके ये केन्द्र दृट जायेंगे। किस्तु बात ऐशी नदी, 
आर्थिक विपमताके दूर हो जानेपर भी कीति ओर शक्तिकों प्रतिलर्धा बनी 
रहेगी | यही नहीं, वहिकि आयथिक प्रतिस्पर्धाके लिए अवकाश मे मिलने- 
पर सम्पत्तियादी विकार कीर्सि और शक्तमें ही घनीभूत हो जायेंगे | 
भनुष्यके भीतर जो अधिकार-छोछुपता है, वह कहीं न कहीं अपना केन्धी- 
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करण चाहती है, अतएव उसके लिए सम्पत्ति नहीं तो कीति और शक्ति 
ही अल्म्‌ है | सम्पत्तिवादम वह जिस पद्मुताकों चरिता्थ करता था उसे 
वह कीर्ति और शक्तिमें ही कृतार्थ कर छेगा | इस प्रकार समांजवाद मान- 
क्ताके लिए कोई नवीन क्षेत्र नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि पश्चताके विस्तीर्ण- 
क्षेत्रतो ही ठुछ सिम देता है। अर्थ लिप्सा जिस प्रकार जीवनकी 
बहिमुंखी अभिव्यक्ति है उसी प्रकार शक्ति और कीतिलिप्सा भी | ये 
सभी हिप्साएँ जीवनके अतःस्पशंसे झून्य हैं। ये ढोल्में पोल हैं, इनमे 
वेबल 'चमड़ी” ही बोलती है | 
समाजवाद आपद्ध्म 
असल्मे ये लिप्साएँ अर्थ-विक्ोति नहीं, वतिकि मनोविक्षति है। 
समाजवाद अर्थ-विकारको दूर कर इन लिप्साओंकी उसी प्रकार नियमन 
देना चाहता है जिस प्रकार मोग-लिप्साकों सन्‍्तति निरोधनद्वारा यह अवि- 
कसित समाजकरे लिए आपद्धम हो सकता है, किन्तु स्थायी निदान नहीं 
अर्थ- विकार तो मनोविकारका सल्ठेत भात्र है। प्रतीयमान मनो- 
भिकार--के परिष्कारसे ही प्रतीक अथ-विकारका भी परिष्कार हो जावगा। 
इस प्रकार आजकी सामाजिक परिष्कृतिका प्रन्‍्न वेशानिक उतना 
नहीं है, जितना मनोवैज्ञानिक | यहाँ “मनोविजानसे. अमिप्राय 
फ्रायड या हैवछाक एलिसके मनस्तल्वोसे नहीं है, उनमें तो जीव-शासत्र 
है | हमारे मनोविशनका अमीष्ट अमिप्राव जीवन-शाज्र है । 
समाजवाद जीव-शातत्र और अर्थ-शास्र लेकर चल रहा है। सम्पत्ति- 
बाद और समाजवादमें यह अन्तर है कि एक अपने मेटीरिवलिज्ममें 
मदार्थ वैज्ञानिक है, दूसरा सजग वैज्ञानिक | इसलिए समाजवाद एऐँजी- 
वादी दूपणोका तीजद्र् है | वास्तविकताकी तीक्ष्ण ज्योतिर्मे उसने जिन 
पूजीवादी विक्ृतियोंको रेयी और सेक्सके रूपमें रखा है उनसे इनकार 
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नहीं क्रिया जा सकता | जिस समाजमे रोटी ओर सेक्सके छाले पड़ 
जायें, उसका कहातक पतन हो चुका है, अपने भावी विकासके लिए, हमें 
समाजवाद दर (सकी सामयिक सूचना मिलती है। कामुकता और कद्भालीके 
इस सह्नर्ष-युगमे समाजवादकी उपयोगिता उसके फर्स्ट एड! होनेमें है । 
गान्धीवाद स्थायी निदान 

किस्तु इमें ती उन गुप्त कारणोतिक पहुँचना है जिनसे स्का 
सूत्रपात होता है । किसी भी समुन्नत राजनीतिक विज्ञानद्वारा मनुष्यकी 
पाशविक समत्या और उसका पाशविक निदान ही सामने आता है, 
किन्तु हमे मनुष्यकी मानवीय समस्या और उसके मनोविजञानको भी 
देखना है | यहाँ समस्या राजनीतिकर्से सांस्कृतिक हो जाती है | यहीं 
गान्धीवादकी सार्थकता है | पूं जीवादमें विक्ृतियों बाहर भीतर दोनों जगह 
बनी रहती हैं, समाजवादमे बाहरसे छत होनेपर मी भीतर गुप्त रहती हैं, 
गान्धीवादम मीतरसे भी छुप्त होकर अपना स्थान संस्कृतिके लिए छोड़ 
जाती हैं । 

आजकी सबसे बड़ी विकृति है--अहड्डार | कीर्ति और शक्ति इस 
अहड्लारके प्रच्छन्न रूप हैं; सम्पत्ति प्रत्यक्ष--प्रतीक--रूप | आजम्ले 
आर्थिक युगका प्राणी भीतर पश्चु है, बाहर विवश मनुष्य | अपनी पाश- 
विक सक्लीर्णताको उसने चारों आरसे अपने 'अहम? मे केन्द्रित कर लिया 
है---जात-पॉत, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--सबसे | 

आज मनुष्यका पद्म ( अहम ) कहीं तो अजीर्ण-अस्त (पूं जीवादी) 
हो गया है, कहीं छ्षुधात्त--सर्वहदारा । अहमकी तृत्ति-अतृत्तिका 
सद्बष ही आजका युग-सट्डर्ष बना हुआ है। समाजवाद पूँजीवादकां 
समाप्त कर छ्षुधात्तको तृत्त करना चाहता है | इस प्रकार वह जीवनके 
किसी नये तत्त्वकी स्थापना नहीं करता, वह तो अहम--पशु--क्रे हां 
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निराश्रय वर्गेके लिए सामाजिक क्षेत्र प्रस्तुत करता है | तम्राजवाद अहम 
अर्थात्‌ 'मै! की भावनाका तिरोधान नहीं कर पाता, अतएव पू जीवादका 
गुप्त विकार--अह्ड्लार--उसमे भी बना रहता है। व्यक्तिवौदकी मूल 
विक्षति ( खरति, आत्मलिप्ता या अहंबृत्ति ) के शेष्र रते समाजवादमें 
भी व्यक्तिवाद निःशेष नहीं हों जाता । इसी मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुँच- 
कर गॉधीकी कहना पडा कि वहाँ भी मनुष्य स्वार्थी ( अहसेवी ) ही 
हो गया है | गान्धीवाद स्थापित स्वार्थोंके बजाय स्थापित मनुष्यताका 
व्यवहार चलाना चाहता है जिसमे मनुष्य स्वमावतः सहयोगी प्राणी है, 
न कि अपने अहंपोषित स्वार्थोके कारण | स्वार्थपरता मनुष्यकी विक्ृति 
( हास ) है, विकास ( संस्कृति ) नहीं। गाम्वीवादकी यदि विकसित 
व्यक्तिवाद कहे तो वह इस अर्थमें विकासवान है कि वहों व्यक्ति अहमसे 
ऊपर उठकर मनुष्य बन सका है | 

गान्धीवाद 'सोहहम! को लेकर चलता है। मे” की जगह हम! 
--अखिल--की चेतना जगाता है | 'तो5म!की चेतनाने ही वन-मानव- 
को सामाजिक मानव बनाया | इस आत्म-चेतना (संस्कृति) ने अपना मूत्ते 
रूप गाहस्थिक निर्माणमें पाया । नर-नरीने दोसे एक होकर कुट्म्तर 
बनाया । वन्‍्य-युगका नर-मक्षी सानव कीठुम्बिक रूपमें इतना सुवोध 
बन सका कि वह स्व से उठकर पर! के लिए. अपमान निछावर 
करने लगा, बहॉतऊ कि मनुष्येतर प्राणियोक्ों भी अपने पाइव्॑में स्थान 
दे सका। इस प्रकार निखिल सृष्टि एकात्म होकर परमात्म-बोधका कुटुम्ब 
बन गयी । जीवनकी कोंडुम्बिक प्रणालीमे सारो वसुधाको कोटुम्बिक 
एकता दे दी। विश्व-जीवन गाहंस्थ्यका ही विराट रूप हो गया | यभ्वि 
पूं जीवादने प्रत्येक व्यक्तिको अपनेमें ही विश्वकों सड्जीर्ण बना लेनेके लिए 
वाध्य किया है, किन्तु किछी दिन वैयक्तिक छुख-दुःख जिस प्रकार 
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गाहस्पिक विस्तीणता पा गया था उठी प्रकार भाहंस्यिक सुख-दुःख 
विश्वकी विस्तीणता भी पा गया था | जिसे हम आध्यात्मिक संस्कृति कहते 
हूँ बह गाहस्थिक चेतनाकी ही समष्टि अभिव्यक्ति है। यह अमिव्यक्ति 
(विश्व-संत्कृति) सुख-दु।खको छेकर नहीं, वल्कि सुख-दुःखकी परिणति-- 
अनुभूति--को लेकर चलती है। अनुभूति ही गाहस्थिक जीवनमें सहा- 
नुभूति बनती है ओर विश्व-जीवनमे संसक्षृति | 

नवीन भौतिक विज्ञान--समाजवाद--इस सामाजिक अनुप्ानकों 
मित्र प्रकार्से देखता है । उसकी दृष्टिमें जीवन केबछ जड़ वस्तुओंका 
सद्ठगन मात्र है | पूंजीवाद अपनी दस्युदृत्तिति इस सद्ठृटनका विघदन 
करता है, इसलिए, समाजवादका उससे विरोध है। गान्धीवाद इस सच्च- 
टनका न तो विधटन करता है, न समर्थन ; वह तो सट्डथ्नके 
आधार--वस्तु--को ही बदल देता है, वस्तुकी जगह चेतनाकों स्थापित 
करता है। बस्तु विकारकी ओर ले जाती है और चेतना संस्कारक्ी ओर | 

किन्तु भौतिक विशान चेतनाका अध्तित्व नहीं मानता, वह सृष्टिको 
प्राकृतिक उपकरणोका संयोजन मानता है। इस प्रकार प्राकृतिक सृष्टि 
मानवीय सृष्टि (मशीन) को तरह ही एक य्रमात्र रह जाती है, जिसके 
बिगड़े हुए कल-पु्जोंकी समय-समय्रपर विभिन्न भौतिकवाद (वैज्ञानिक- 
विकास) ठीक करते रहते हैं | यदि सृष्टि केवछ एक वैज्ञानिक निर्माण ही 
है तो मनुष्य विजशञानद्वण सखनिर्भित यत्नेमि भी वह अग्तस्तज्ञा क्यों नहीं 
सजीव कर देता जिसके अभावमें यत्र केवल यत्न हैं ९ 

पू जोवाद इसी याज्रिक जड़ताको लेकर चला आ रहा है | यात्रिक 
जब्ताने समाजमे सैनेक सम्बताकों प्रशुत्व दिया। सैनिक सम्यताने 
स्माजके गाहेस्थिक सस्थाको छिन्न-मिन्न कर दिया और आज तो जनतासे 
अधिक सैनिकोको सख्या हो गयी है | 

| 
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गाह स्थिक संस्थानके पुनर्निमोणकी ओर 
यद्यपि पूंजीवाद भी अध्यात्म--चेवना--का प्रतिष्ठाता होनेका ढोग 
करता है, किन्त॒ जैसे उसकी यात्रिक जड़ता राजनीतिक विलास बन गयी 
है वैसे ही उसका अध्यात्म नेतिक-विलास बन गया है, न कि नैतिक 
विकास | समाजवादने राजनीतिक विछासको राजनीतिक विंकासका सिद्धान्त 
दिया, गान्धीवादने मैतिक विरावकों नैतिक विकासका भन्न। चूँकि 
समाजवाद जड़ सम्यताक्ा ही नव-निर्माण करता है, इसलिए उसमें 
प्रपृत्तियोकी सैनिक उच्छुद्डलता बनी रह जाती है। समाजकों सैनिक 
उम्यताकी नहों, वल्कि गाहस्थिक उंस्कृतिकी आवश्यकता है, गान्धीवाद 
इसीको सुलूम करता है । 
समाजवाद आहार-विहर--रोटी और सेक्स--की समत्या छल 
करता है, गान्धीवाद आचार-विचारकी समस्या । यहाँ आचार-विचारको 
रूढ़ विधि-निषेधोमें नहीं, बल्कि सत्‌-अततके विवेकमें ग्रहण करना 
चाहिये | आचार-विचारकी समस्यासे पद्च मुक्त है, मनुष्य सम्बद | यही 
आचार-विचार त्ली-पुरुषका याह॑स्थिक सूत्र है। इसी धूजते न केवल 
स्नी-पुरुषका गाह॑स्थिक जीवन वरहिक सम्पूर्ण खहस्योंक्रा सामाजिक जीवन 
वैंधा है । इस जीवन-बन्धनकी रक्षा नारीके ही हाथो होगी क्योंकि वही 
समाजकी जननी है । 
यूँजीवादका अन्त चाहि समाजवादद्वारा हो या गान्धीवादद्वारा, किन्तु 
जिस गाहंस्थिक संत्थानकी उम्पत्तिवाद--एजीवाद--ने छिन्न-मिन्र कर 
दिया है उतका पुननिर्माण गाग्घीवादद्धार ही होगा। भान्धीवाद 
भोगकी मनोयोग देता है, चमाजवाद मोगको उद्योग । फल्तः दोनोंके दैनिक 
प्रयलॉर्मे चर्ें और मशीनका अन्दर है, मानो सरख्ता और जटिल्ताका। 
चर्खेमें समाजका रचनात्मक स्वरूप याहैत्यक है, मशीनमे व्यापारिक ! 
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एकप्रात्र समस्याका एकमात्र निदान 

समाजवाद भी पूँजीवादसे---विरासतम व्यापारिक सम्यताकों छी छे 
रहा है; इस सम्यताके मूलमें ही छोम समाया हुआ है। सम्पत्तिवादसें 
जैसे शक्ति और कीर्ति प्रच्छन्न है, वैसे ही लोममें हििसा ओर अन्याय | 
इस तरह तो स्थापित स्वार्थोंका अन्त होनेका नहीं, आये दिन नये नये 
आर्थिक युद्धोंका प्रादुर्माव होता रहेगा | अतएव, आजकी एकमान 
समस्या है--प्रकोमनोंते ऊपर उठना | 

समाजवादके सामने आज जैसे आर्थिक विषमता प्रलक्ष है, वैसे ही एक 

दिन उसके सामने लोभकी विषमता मी प्रत्यक्ष होगी | उसो दिन उसे 
गान्धीवादकी ओर उन्मुख होना होगा । सत्य और अहिंसाको अपनाकर 
समाजवांद ही तो गान्धीवाद हो जायगा | सत्य और अहिंसाको अपना 
लेनेपर उद्योगके उपादान भी सुष्ठु हो जायेंगे | 

सत्य और अहिंसाद्वार मानवत्ाके कर्ततव्योके लिए. मनुष्य बिना 
किसी वैधानिक बन्धनके स्वतः प्रेरित होता है | इसीलिए गान्धीवाद 
आचार-प्रधान है, जब्र कि समाजवाद प्रचारात्मक अधिक । काग्रेसी सर- 
कार्रोके समयमें साम्प्रदायिक दु्खलोंकी शान्तिके लिए पुलिसकी सहायता 
लेनेकी महात्माने जो भर्सना की थी, उसका अमिपग्राय यही था कि 
कांग्रेसी सरकारें छोक-शासनके पूर्व आत्मानुशासन--सत्य और अहिंसा-... 
नहीं ग्रहण कर सकी थीं, गान्धीवाद पदाधिकारियोके जीवनमें घुछ-मिल 
नहीं सका था; काग्रेसका नैतिक प्रभाव वे अपनेमे उत्पन्न नहीं कर सके 
थे । वे तो गान्धीवादके अपूर्ण मनुष्य थे, आरम्मिक कार्यवाहक थे | 
अभी ऐसे कितने हो अपूर्ण व्यक्तिल्ोंके वाद गान्घीवादमें ऋमश;ः पूर्ण 
व्यक्तित्व प्रकट होंगे | मु 

माकसवाद मानता है कि समष्टिधादके स्टेजपर पहुँचनेपर सरकार, 
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व 


सेना और पुलितके शासनकी आवश्यकता नहीं रह जायगी | डिन्ठु बिना 
सत्य और अहिंसाके यह कैसे सम्भ्व है? अराजक्रता केवछ राजतन्त्रके 
विघटनमे नहीं है | अराजक वही हो ठकता है जिसमें आत्मनिग्रह हो । 
जबतक मानसिक प्रद्ृत्तियोकी अराजकताक़ों हम नियमन नहीं दे पाते तब- 
तक बाहरकी अराजक्ता निराधार है | सत्व और अहिसा मनके वही निय- 
मन हैं। इन्हे अपना लेनेपर ये मनुष्यके स्वनिर्मित कामून बन जायेंगे | 
इन्हींके द्वारा समाजवादका अभी४ट-उद्दश्य व्वक्तिका स्वतः प्रेरित आचरण 
घन जायगा | 

सत्य और अहिंसाकों अपना लेनेपर धनी और निर्धनका प्रश्न ही 
नहीं रह जाता, क्योकि तब तो प्रवद्धना और प्रदोमनका ही अन्त हो 
जाता है। मानवताके इसी स्तरपर महात्माको सम्बोधित कर कविगुद- 
खीन्द्रनाथने कहा है-- 

वान्धि सहाराज- तोमार शिष्य 
कोड वा घनी, कोड वा निःस्त !! 

जबतक प्रवह्चना और प्रदोमनका आन्तरिक मूलेच्छेदन नहीं होमा 
तकतक समाजवादमें भी विषम स्थिति बनी रहेगी। हमारी मूलभूत 
आवश्यकता है मानतिक परिष्कार ; सत्य ओर अहिंसासे ही मानसिक 
परिष्करण हो उक्ता है । 

समाजवादमें व्यक्तिका सवृजेक्टिव पहन आवजेक्टिव वन जाता है, 
गान्धीवादमे आवजेक्टिव मी स्बूजेक्टिव ही बना रहता है | इस त्थितियें 
ब्वक्ति उमाज नहीं, बल्कि समाज ही व्यक्ति हो जाता है। एक ही-नैसे 
आत्मनिर्भाणमे निर्मित ब्वक्तियोका समूह जहाँ समाज बनता है वहों एक 
व्यक्ति भी अपनेमे पूर्ण उम्तज रहता है। साधारण दिनचर्या अल्ग-अल्म 
हो सकती है, किन्तु सवके जीवन निर्माणवा सूत्र शक ही होनेके कारण 
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अनेक एक और एफमें अनेकक्की अभिव्यक्ति रहती है। इसीलिए 
गान्धीगदमें व्यक्ति ओर समाज सिन्न नहीं, वतिकि वैषक्ति साधना ही 
सार्वजनिक साधना बन गयी है । 


साध्य भोर साधन 

गान्धीवादम व्यक्ति कस ध्यक्े लिए लतः प्रेरित होता है, ययोंकि 
कर्तब्यके लिए. उसे पहिले मानसिक परिष्करणकी भूमि--सत्य और 
अदित--प्रसुत कर ढेनी पड़ती 0। पिन्तु सगाजयाद्ग व्यक्ति फर्त॑म्म- 
के लिए शासनद्ारा घिवश द्ोकर प्रेरित होता है। रहीं यट स्प्ट हो 
जाता है कि गास्वीवाद अन्ताकरण--आत्मनीतिं--की और है, समाज- 
वाद वाग्करण--राजनीति--फी और | अपने पूर्ण परिक्ामर्म भी 
समाजवाद राजनीतिकी सोम्य पार नहीं कर पाता। याह पद्रापनगी 
विवशतासे प्रेरित मनुष्य कर्तव्यके प्रति आत्मनिष्ठ नह हो सफता। 
गाग्धीयाद कर्चव्यके लिए अन्त्भूमि--आत्मनिश--पटिदे प्रलुत करता 
है, अन्यथा कर्तव्य बिना नींचफ़ा निर्माण रह जायगा | पर्सव्य तो याहय- 
एप है, गास्धीवाद उठका केंद्रीकृरणफ--अन्तवोघ--फरता है। इसी 
लिए जहों समाजवाद प्रचार-प्रधान है, गान्धीवाद आचार-प्रधान। जैसी 
नोव होती है, बैशा ही कर्तव्य भी द्लोत है, इसीलिए गाग्पीयादमें 
सत्य भोर अद्दिसा साध्य भी है, ओर वी साधन भी | 

मार्कतबाद अपने जिस दूसरे स्टेज--कम्यूनिष्म या समध्विद्‌--- 
पर कर्तव्यकों भासन-रहित स्वयं प्रेरणादी स्थिति उपत्वित करता है, 
गाःधीवाद उसे झुरूसे ही उसी स्टेजपर अग्रवर करता है। बल्कि यों 
कहे कि मा्र॑वादका जो आखिरी स्टेज है बह गास्पीवादका अन्तिम 
नहीं, अपितु, आरश्मिक स्टेज है | गास्वीवादकी अपेक्षा मार्ससयाद अपनी 
वैज्ञानिक पद्धतिम बात्तविक्ष अधिक जान पटता है| किन्तु विशनका 
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सापेक्षवाद ही सृष्टि-क्रमका अन्तिम रत्य है, यह माननेमे आइन्स्टीनको 
भी दुषिध्य है। उसको अन्तर्जिज्ञासा हुद्ध, ईसा और गास्धीकों समझनेमे 
शिश्व हो जाती है । गाग्धीवाद स्वाप्रिक अवश्य है, इसीसे यह मी सिद्ध 
है कि वह निर्रधि है, किसी युग या कालमें पर्यवसित नहीं, वह सृष्टिके 
अनन्त छोरपर है। क्या दर्ज है यदि -उसके स्वप्त हजारो-लाखो वर्षमें भी 
मूत्ते न हों, सष्टिका अन्त इतनेसे ही तो हो नहीं जाता | हम युग-स्वार्थी 
ही न बनें, बल्कि असंख्य पीढ़ियोंके भविष्यके प्रति भी झुभेच्छु रहे, उस 
पिताकी तरह जो अपनी सन्ततियोका भी ध्यान रखता है। माक्सवाद तो 
एक राजनीतिक प्रयोग है जो अपनी वैज्ञानिक यूटरेपियाके साथ कोर्टशिप 
करता है, यदि कालावधिमें वह सफछ भी हो जाय तो कोन कह सकता है 
कि फिर कोई ऐतिहासिक उपराम नयी व्यवस्थाके लिए समाजवादी व्यव- 
स्पाको भो राजनीतिक वलाक नहीं देना चाहेगा, जैसे आज पूंजीवादी 
व्यवस्थाको दे रहा है । इस चाहने और पानेकी अन्तिम सम्तुष्टि कहाँ है ! 


अन्ततोगत्वा, मार्स्सवाद राजनीतिका नव-निर्माण करता है, गान्धीवाद 
संस्कृतिका | जबतक पाशव-मनुष्य सत्य ओर अहिसासे सुसंस्कृत नहीं हो 
जाता, तबतक ससारमे संस्कृति बन ही नहीं सकती | किसी भी वादमे विद्व- 
तिथों चाहे वे कितना ही नवीन ऐतिहासिक रुपान्तर पा जायें, कभी सस्क्ृ- 
तिका अभाव पूर्ण नहों कर सकंगी । सत्य ओर अहिंसामे ही संस्कृतिके 
रुखमुखका राझान है। 


सम्प्रति मावसंवादकी सार्थकता यह है कि वह इस जड़-युगकी 
स्थूल इृष्टियोकों स्थूछ वस्तुओद्वारा समताका पदार्थ पाठ उसी प्रकार 
दे सकता है, जिस प्रकार प्रारम्मिक शिक्षार्में छात्रोंकी सबित्र वर्णमाल- 
द्वारा अक्षर-ज्ञान कराया जाता है| इस प्रकार यान्धीवादकी उच शिक्षाके 
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लिए---समुन्नत सामाजिक संस्कारके लिए--मा्सवाद समष्टि-चेतनाका 
साधारणीकरण कर देता है । 

समाजकी सामयिक परिस्थितिमें मार्स्सवाद युग-धर्म-आपदर्म--है, 
गान्धीवाद मानवकी समःस्थितिका समातन--शाश्वत--धर्म | ईश्वर, 
सत्य और अहिंसा इस सनातन धर्मके अन्ञ हैं | 


आखस्तिकता और उसकी डपरूब्धि 


ईंइवर ओर कुछ नहीं, वह तो बहिरमनका विनम्र अथवा निरमिमान 
अन्तःकरण है| अपने भीतर अहड्ढारका न होना, अपने प्रयक्नोंमें समष्टि- 
की एकरूपता बनाये रखना, यद्दी तो आस्तिकता है। यही आस्तिकता कर्म- 
को सुष्ठ वनाती है; ऐसे कर्ममें सत्य, शिव, सुन्दरका एक्त्व रहता है | 
जहाँ अहड्डार है वहों कर्मका रूप आत्मछोभी किवा आक्रोशी, 
परपीड़ुक एवं जय-पराजयकी प्रवश्चनासे अस्त और सन्त रहता है। 
इसीलिए आत्तिकता-- निरभिमान कर्मण्यता--में अहज्लारका विसर्जन 
अथवा आत्मोतर्गका उन्नयन है। म्हात्माका यह प्रिय म॑जन-- 
पैष्णय जन तो सैने कद्विये जे पीढ़ पराई जाणे रे, 
हि परदुःखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे !! 
-- आस्तिकताकी व्याख्या कर देता है ! इसी आत्तिकताकी उपलूब्धिके 
लिए रवि अकुरकी यह प्रणति है-- 
'सकछ अहड्जार हे आमार डुबाभो चोखेर जले ।? 
जब हम इस आस्तिकताकों हृदयड्भम कर लेते हैं तत्र सत्य और अहिलकी 
अनुभूति भी इमारे लिए सुगम हो जाती है। सत्य याने जीवनके निर्विकार 
रूपको व्यवहृत करना; अहिंसा याने मात्सय-रहित होकर आचरण करना | 
हिंसा और अह्िंसाकी सीधी-सादी परिभाषा यह है--- 
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अहिसा वहों है जहोँ न्याय और समवेदना है । 

हिंसा वहां है जहाँ अन्याव ओर निर्स्थक परपीड़न है । 

इस प्रकार हिंता-अहिंवाओे विवेक्ष्मे विश्नमक्ी गुज्ञाश्श नहीं रह जाती। 

अहिंसकरमें न्यायका बल होता है इसलिए वह निर्भव होता है । 

हिंसक अन्यायकी नर्वस्तापर खड़ा होता है इसलिए वह आाहरसे 
दुर्दान्‍्त, मीतरते दुर्वछ रहता है--झात्मत्रढ-रहित । वह दुसररोंको 
मिदानेके पहिले खुद मिद्र जाता है, वाल्दकी दरह । हिसक्च प्रतितोध-- 
विष-- लेकर चलता है, अहिंसक प्रायश्चित--अम्रत | इस दिशामें अहिं- 
सक अपने प्रति निर्मम, दूसरोके प्रति ममताछू होता है । न्यायनिष्ठ अथवा 
निष्पक्ष वही हो सकता है जो अपने प्रति निर्मम हो उके। जो अपने प्रति 
निर्मेम---निष्पक्ष -- नहीं हो सकता वह किसीके प्रति न्याय नहीं कर सकता। 

परदुःखे उपकार करे! --इस कथपनसे समाजबादियोका मतभेद हो 
समता है क्योंकि उनकी दृष्टिते सपाजकी उाम्पस्यितिनें न कोई उपकारी 
डोगा, न उपकृत ५ सब जीवनकी उपलब्ध उामप्रियोंके सम्भोगी होगे | 
किन्तु चुल-दुःख केवल वस्तुगत नहीं, बल्कि प्राणीके सृष्मय अस्तित्वते 
चिरतम्बद्ध है, वहाोपर उपकारी इृत्ति (सेवाघरम)की भो आवश्यकता बनी रहेगी। 

मार्स्सबादके दो स्टेज हैं--पोशलिज्म ( समाजवाद ) ओर कम्यूनिज्म 
(समष्टिवाद) । यदि मार्क्स जीवित होता तो वह समश्विदक्ते आगे भी 
स्टेज सर्वोद्य--गास्धोवादको स्वीकार करता । समाजवादसे समष्वादमे 
पहुँच जानेपर भी रानरीतिक अनुशासनका अस्त नहीं हो जाता, मनुष्य 
उसमें विवश्य कर्ततव्य-यरायग बना रहता है, स्वतः प्रेरित नहीं । कर्तत्यके 
प्रति जो आत्मीयवा होनी चाहहेये वह तो सर्वोदयमें हो जगती है । 

मार्ससवाद तार्किक है, गार्धीवाद मिशासु ; इसीलिए वह बोधवादी 
है | तर्कमें वाध्यता है, वोधमें हृद्यज्ञमता । मनुष्य जब ऊर्सच्यकों हृदय 


मुग-द्वन २५ 
सहज प्रेरणाले अज्जीकर काता है तब्र उसमें उम्रक्ो आत्मनिश् आ जाती 
है। बोधवाद दृदयकी इसो सहज प्रेरणाको जागरूक करता है | एक दिन 
फिर वोधवाद ही द्ग्विजगी होगा | दम आशावादी हैं-- 

भूसे नसतक वोधिवुक्षक्ती 

हरी हहनियाँ.. छहरायंगी, 

जिनकी विश्वस्मापिनों... छाया 

शीतछ अज्लनग बन भानपक्रे 

उरके दश्ध दो सो जायेंगी।! 


रवीन्रनाथ 


हे 5] 
खर्ग घराके मध्य हिमाज़रूसे स्थिति निश्॒ल 
स्॒णांभासे. भण्डित  उच्चत भालू यशोज्ज्वछ 
दृश दिशि सिन्धु-वीचि-अअ्लल्ि-जलछ शुम्बित पदतक 
शत श्रणाम है भारतके चिर कौति-ल्तस्भ-बल ! 
निस्तक मानससे निःस्त खर-सुरधुनि जविरलक 
उर्चर करती जखिह  अवनिका सुपमित अश्चरऊ 
शत शत वर्ण, गनन्‍्ध, शत शत कलि, मुकुछ, कुसुम कछ 
देते नित मधुदान सुग्ध दश दिशिके भल्िद्क | --पम्त 
ऐसा ही था महोच उनका व्यक्तित्व ! और वह व्यक्तित्व विश्वके 
मनोहरतम कवित्वसे मण्डित था। वे देशके अन्य व्यक्तिलोके बीच 
व्यक्तिवोकी शोभा थे--कवीमनीषी ! 
वे जन्मजात कवि थे | जबसे उनकी तुतलाहट हश, आाच्दोमें, 
संस्कारोंमे, व्यवहारोंमे वे अपनी प्रतिभाका दान करते रहे--८२ वर्षके 
बयतक | ८२ वर्षमें, प्रायः एक शवाब्दी--कालका एक बिन्दु जिसमें 
वे अपने पिछले सभी युगोका खच्छतम प्रतिविग्ब प्रतिफलित कर गये | 
समाजवादी समीक्षकने . उनके देहान्तरर लिखा--एक महद्दाने 
बोद्धिक परम्पराका अन्त ? --किन्तु उस परम्पपका अन्त नहीं हो 
गया, महात्मा सास्धीके व्यक्तित्वमें वह अन्य रूपमे भी विद्यमान है | 
मारतके आधुनिक इतिहावसे जीवनके दो तटोपर जिन दो दिव्या- 
त्माओकों स्थापित किया वे हो हैं गान्घी ओर सत्रीद्ध । ये युग्म व्यक्तित्व 


खीन्रमाथ श्छ 


युगाोके आर भारतके अबतकके निचोड हैं--श्रेय और प्रेय, उत्म भीर 
सौन्दर्य । पिछली परम्पणर्मे गान्घी सत्पके सन्त हैं, स्रीर्द्र सीर्दर्यके शिल्यी | 
निर्भुणकी परम्पस गान्धीमे है, सगुणक्की परम्मसा रबीदद्र्म 
एथ्र्य ओर कवित्वका सम्मिछन 

खीखनाथ राजपुदुप थे | हमारे देशमें वभवशालियाके बंध्व कहा- 
कार नहीं, कला-प्रेमी उसम्रदोते रहे है । बविराज थे, राजकवि थे, फिम्तु 
वे खय राजा नही थे। कविलका वरदान पाकर भी पराश्षथक्रा अभिभाप 
उनके साथ था। राज-पुरप रवीन्द्रनायके हूपमें उत अमिशापका मोचन 
हुआ | कालिदासफ़ों राजकवि होनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी, विकम स्वयं 
कालिदास हो गये | पहिले ऐश्वर्य--वंमव--अल्य था, सोन्दर्य-- 
फवित्व--अछग | ऐ्वर्य साम्दर्य के प्रति मुरध था, सान्दर्य ऐश्वर्थके प्रति 
प्रणत, खीम्द्नायम अर्द्नारीब्ररफी भाँति दोनों एक हो गये ) 

वे साहित्यिकोर्मे मद्ारान थे । र्यमी उनके चरणामें थों, सस्लती 
उनके फष्ठमे । उनके जीवनद्वास समन्नतर्गका गारव बढ़ा, किसतु साधा- 
रण वर्गकी वे अमिशाप-मुक्त न कर सके । फलत; उनके कठाकुमार--- 
साहित्यिक सन्‍्ततियों --उनकी-नठी निश्चिग्ततासे कछाक्की उपासना न कर 
सऊे | जिनका यौवन जीवनऊे ठोस अभावोमें असमय ही मुरक्षा गया वे 
खीद्धनाथके छायाव दसे समाजवादम चले गये। यदि ख्वीडनाथका जन्म 
साधारण बर्गम होता तो उनके जीवनका मी छालिय असमव ही अस्त- 
मित हो जाता | उनका जीवन यह दृशन्त सुलम करता है कि कलाकारको 
यदि छोकिक विभूतियोसे निश्चिन्त कर दिया जाय--और किसी अद्ृष्य 
भविष्यमें यदि वह निश्चिन्‍्त हो सका--तो वह कितने मुक्त कष्ठ, 
मुक्त हृदय ओर मुक्त प्राणते कछाको रुप, रज्ञ और वाणी देगा। 
वैभवकी विपम व्यवस्पामें भी “रवीस्द्रनाथफो जो सोकर्य प्राप्त 
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हुआ वही सौकयय किसी सुप्रम भावों व्यव्थामें प्रत्वेककों प्राप्त 
होना है। अपनी सुत्भन्न सामाजिक स्थितिके उत्तदायी रबीर्द- 
नाथ नहीं हैं, वे निर्दोष हैं। पत्ाव हत्याकाण्डके प्रतिवादम जैसे वे अपना 
सर! का खिताब छोड सके थे वैसे ही वे विपम-सामाजिक व्यवध्थाके 
प्रतिबादमें अपने वैमवको भी छोड़ सकते थे, थाव्स्टायक्री तरह । किन्तु 
ये किसके लिए छोड़ते :--क्या अपने उत्तराधिकारियोंके लिए ! तब, 
इससे वर्तमान विषम्तामे क्या अन्तर पड़वा ! हों, देशक्े लिए उसे छोड़ 
सकते थे। देशके लिए तो उन्होने उसे विसर्जित ही कर दिया था, 
शान्ति-निकेतनक्े रूपसे | वतमान सम्पत्तिवारी समाज-व्यवस्थामें अपनो 
चैत-य-इकाईसे बे जितना आगे वढ सकते थे, बढे | निःसन्देह वे इकाई 
ही नही, महा इकाई थे । 
जीव्रन-निर्माणके लिए मॉडल 

जीवन-निर्माणके लिए प्रत्येक लशका अपना एक 'मॉड्ल” होता है। 
एक मॉडल? महात्मा गास्धीके सेवागाँवमे है तो एक 'मॉडल' रवीद्धनायके 
शान्ति-निकेतनमें । सेवागॉवके मॉडलमे तत्व है, शान्ति निकेतनके मॉडल 
कवित्व; सेवार्गोवम निर्गुणका निषेध है, शान्ति निकेतनमे रुगुणका अभि- 
षेक; एक बीतराग है, दूसरा सानुराग । पाशविक्र एषणाएँ, जब मनुष्यको 
ढक छेतो हैं तब उसके हियेकी ओखे खोलनेके लिए निर्गुणवाद है, अन्ध- 
नेत्रोंके प्रति वह तप/कठोर निषेध लेकर चलता है। और सगुण वाद (-- 
प्रकाशमान नेन्रोक्े सम्मुख जोवनके ऐश्वर्य और सीन्दर्यक्रा काव्यकलित 
रूप उपस्थित करता है | इस तरह निर्गुण ही संगुणको सुख्भ कर सकता 
है| यह ठोक है कि शान्ति-निकेतमका कवित्व सर्वसुझुम नहीं है, किन्तु 
यदि वह आज सुल्म नहीं है तो भविष्यमे मी सुलम नहीं होगा--इ8का 
क्या निश्चय ! खवीद्वनाथ कब्पक-कलेकार ये, जो आज नहीं है. उठीकी 
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शयूटोपिया? वे दे गये हैं । शान्तिनिकेतत यदि उनके मॉटलको अक्षुण्ण 
न स्व सका तो भी उनकी 'यूटोपिया' मरेगी नहीं, क्योंकि वे क्षण- 
भन्नर कछाकार नहीं थे, सृष्टिको तरह ही गाश्वत थे | 


तो, सेवाग्राम रूण जीवनका आध्यात्मिक आरोग्य-ममग्दिर है, 
शान्तिनिकेतन सत्य जीवनका कला-मवन | ये दोनो दूरके खप्न इसलिए 
जान पड़ते हैं कि समाज न तो निर्गुणकी ओर है, न संगुणकी ओर ; 
वह है दुर्गुगकी ओर । हुर्गुण-मानव इतना हुर्मुंख हो गया है कि उसकी 
कुरुपताके प्रति निराश होकर नवीन-भूतवाद--समाजवाद---वैज्ञानिक 
उपचार चाहता है। वह समाजकी सजरीमे विश्वास करता है| फलतः 
समाजवादी सेवाग्राम और शान्ति-निकेतनक्री अपेक्षा किसी 'मेडिकल होंल? 
का मूल्य अधिक लगायेगा | आश्रमों और निकेतनोंके बजाय उसका केन्द्र 
है कैस, और आजकी समस्याओके वीच अपनी स्पिरिट्में है वह कैप- 
फायरिर्ट | वह सैनिक मनोइत्तिका हो नव-सम्तुलित प्रतिनिधित्व करता है। 

समाजवादके सामने है गास्वीबाद । खीद्धना।थ बीच छूट जाते 
है, उनके नामपर कोई बाद” नहींहै, यदि है तो छायावाद | 
साहितयकी अनुभूतिशीलता उनमे केन्द्रित थी, समानकी क्रियाशील्ता 
महात्मा गान्धीमे । जहाँ क्रियाशील्ता होतीहै बहीं शक्ति उसन्न होती है | 
रीजनाथमें शक्ति नहीं, अनुरक्ति थी; उनकी अनुरक्तिमे शान्धी 
महाराज! ॥ के लिए श्रद्धा थी | 

मद्दात्माजीसे मतभेद 
अवश्य ही उनमे अन्ध-अनुरक्ति नहीं, एक सजग-गुण ग्राहकता 


*कविचरने इसी श्ीपंक्रसे गान्धी-प्यक्तिखके अनुरूप 
एक स्‌ 
सुन्दर कविता लिखी है । ३ 
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' ज्ञीवच और कलाका समन्वय 
साहित्यकी रचना कवि रवीन्द्रनायने की, समराजकी रचना महात्मा- 
गान्धोने | एक कलाके सामझस्पकी ओर है, दूसरा जीवनके सामझप्व- 
की ओर । दोनोंमें ताजमहल और खादीका अन्तर है। जोवनके साम- 
जझत्यके लिए महात्मा गान्धी कल्के सामम्जस्थकी उपेक्षा कर देते हैं, 
स्ीखनाथ कलाके सामझस्वके लिए खादीके प्रति आलोचक हो जाते 
हैं, ताजमइलके प्रति' मुग्ध | हमारी स्थिति यह है कि हम अपने अमावोगें 
केवल कृछाकी उपासना नहीं कर सकते, भारतका शास्कृतिक आणी होने- 
के कारण जीवनके सामझस्यके लिए अनिवारयतः, हमे गान्धीवाद अभीष् 
है। किन्तु इम केवल लोकजीयो ही नहीं, भावजीयी भी हैं; अतण्व 
रवीन्द्रनायसे काका कन्सेशन मी ले छेते हैं | जोवन हम गान्धीवादसे 
ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु साँस किसी कलाकारकी वशीसे ही ले सकेगे। 
जीवनके लिए कुछ मायाक्री भी जरूरत है--सत्यको ढेंक देनेके 
लिए नहीं, वल्करि सत्यकी सौन्दर्य देनेके लिए। कछाका ही दूसरा 
नाम माया है। रवी[द्रनाथने कलात्मक सत्य दिया, इसीलिए वह स्वभाव- 
सुन्दर है। जिस मायाकों अपनाकर कलाकार सत्यक्ो सुन्दर बना देता है 
उसी मायाको अपनाकर तामसिक-प्रव्ऊ सत्पको कुरूप कर देता है, 
और प्रतिक्रियामें सात्विक साधक अरूप। रीन्द्रभाथ कुरूप और अरूपके 
बजाय सुरूपकी ओर हैं। * 
बापूने सत्यकों सीधे शिवलतऊ पहुँचाया ; खरीदने शिवलतक 
पहुँचनेके लिए सोरद्येको माध्यम बनावा | 
तो, रवीन्द्रनाथने कलात्मक सत्य दिया, वापूने कछा (साया )- 
रहित सत्य | रवीच्धनाथके सत्यमे दासन्तिकता है, बापूक्े सत्यमे शारदी- 
' यता ; वे जीवनका बुश्नतम छन्द--संबस नियम--लेकर चले हैं. 
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जब हम कहते हैं कि खीन्द्रनाथने कलात्मक रुत्य दिया, बापूने 
कलछा-रहित सत्य, तब इसके माने यह कि ख्ीखका सत्य सड्ृत्पात्मक 
है, बापूका उत्प निर्विकत्प | किन्तु सत्य जब विकत्यात्मक हो जाता है 
तब उससें तामसिक कुरूपता आ जाती है; रियिल्िज्मके नामपर 
साहित्यमे प्रायः यही तामसिकता सत्य बन गयी दै। हमें या तो 
कलाकारका सड्डुत्पात्मक सत्य चाहिये, या सन्तका निर्विकल्प सत्य | 
और यहीं गान्धीवादका निषेध तामसी मायाके प्रति होना खाहिये, न 
कि कलाकारके कलात्मक--सोन्द्यात्मक--सत्यके प्रति । कलात्मक 
सत्य जीवनका राजयोग है । 

गान्धी और खोन्द्रमें बाह्मतः दृष्टि-भेद होते हुए भी अपने अम्ध- 
न्तस्में दोनों मूलतः वेष्णव हैं---जीवनकी कोमछ-निर्मेठ अभिव्यक्तियोंके 
उन्नायक | इसके लिए, रामकी आत्माहुति गास्धीका लक्ष्य है, कष्णकी 
तटस्थ-सहृदयता रवीन्द्रका छक्ष्य | यद्यपि लोक-संग्रह दोनोंमें है, किन्तु 
एकमे व्यक्ति और लोक अभिन्न हैं, दूसरेमें मित्र । गान्धीवाद व्यक्तियोंकी 
तो हिंसा नहीं करता किन्तु व्यक्तिलोको मिथ देता है | रवीन्द्रनाथ 
व्यक्तिखको बनाये खते हैं | 'गिरघरः में जैसे ऋष्णका छोकत्व है और 
'ुरढीघर' मे उनका व्यक्तित्व, वैसे ही विश्व-प्रेममें रवीन्द्रनाथका लोकत्व 
है और सोन्दर्य एवं माधुर्यमे उनका व्यक्तित्व | 


[ २ |] 
आष आारतके आवोचीन कवि 
स्वोच्द्रनाथ आर भारतके आर्वाचीन कवि ये। वे ऐसे युगमे 


उसन्न हुए जब कि उपनिषद्‌-काहका मारत इतिहासकी अनेक सुरकझ्षों- , 


को पार कर अंग्रेजी साम्राज्यके प्रभावमे पहुँच गया | वह मारत जिनके 
३ 
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द्वारा व्यक्तिखमें तो नहीं, किन्तु अभिव्यक्तिमें नवीन हो गया उन्हींमें 
रवीन्द्रनाथ हैं। उन्होने प्रचीन भारको कल्की आधुनिकता दे दो है| 
आानुसिंद-पदावली! में उन्होंने जिस तरह पुराने स्वरोकी नयी स्यून दी, 
उसी तरह मारतकों नवीन अभिव्यक्ति । थूरोप-प्रवासक्ी भाँति कछाकी 
यह आधुनिकता रवीन्द्रनाथके साहित्यका बाह्य अड्ज है, अन्तरन्ञ नहीं | 
कला उनकी प्रवासिनी है, आत्मा है उनकी ग्रहवासिनी--भारतीय । 
उनका सम्बन्ध केवल भारत अथवा बल्ञाल्से होता तो उनकी अभिव्यक्ति: 
योंका स्वरूप कुछ ओर होता, जैसे शरच न्द्में | किन्तु भारतीय होकरभी 
जितने अंशर्म रवीन्द्रनाथ ब्राह्म-समाजी थे उतने अंशर्में उनकी अभिव्य- 
क्तियाँ भी आधुनिक हो गयीं । उन्होंने राष्ट्रीय भारतकी नहीं, बल्कि 
अन्तराष्ट्रीय भारतकी कछा दी | 

अपनी आधुनिकता रवीन्द्रनाथ एकदम समरुद्र-पारते भारतमें नहीं 
आये थे, बल्कि भारतीय संस्कृतिके पुराकाछीन प्राकृतिक स्तम्भ हिमालयके 
शिखरोको नमस्कार कर उपनिषद-युग, पौराणिक-युग, बौद्ध-युग, हिन्दू-युग, 
मुस्लिम युग और आर्मिक आग्ल युगको स्पर्श करते हुए वे समुद्र -पार 
गये थे | इतने युगोंके निर्माण थे खीदनाथ | आय॑ युगने उन्हे संस्कृति 
दी, आग्ल युगने अभिव्यक्ति | इस नयी अमिव्यक्तिकी शैली है---छाया- 
वाद, भावात्मक रचनाकी भावात्मक शैली | उसमें मध्ययुगक कलावादि- 
योंकी आधुनिक कलात्मकता है। पक्के उस्तादी गानोसे सज्जीतको उबार- 
कर खीन्दने जेसे उसे नयी ख़रलिपि दी, वैसे ही भक्तिकाव्यकों नूतन 
शैली । इस तरह सज्ञीत और काव्यको उनसे नव-जीवन मिछा है । 

अपने विश्वद कवित्से रवीद्धनाथने भारतीय _जहित्यको निःसनन्‍्देंद 
एक युग दिया है--छायावाद-युग | साहित्यमे उन्होंसे मध्ययुगको 
नवचेतना मिली है । अपनी दीर्घायुमे वे एक शाब्दीके साहित्यिक उत्कपके 
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जीवित इतिहास थे। १९ बीं रुदीमें ही वे २० वो उदीकी साहित्यिक 
कलाके प्रथम प्रतिनिधि होकर आ गये थे | 


रवीन्द्र युग और गान्धी युगका भविष्य 


बीसबीं सदीके अरद्धोशके पूरे ही अवतक हमारे साहित्यमे तीन युग 
बन गये---रवीन्द्र-यु ग, गान्धी-युग, प्रगतिशील-युग। उन २० के सत्या- 
ग्रह-आन्दोलनके साथ गान्धी-युग आरम्भ शेता है, और सन! ३० से 
अन्तर्राष्ट्रीय जाग्रतिके साथ प्रगतिशीर-युग । खीख-बुग भावयोगका 
युग था, गान्धी-युग कमेयोगका युग है और प्रग॑तिशीछ-युग 
अर्थयोगका युग । 

सन्‌! १३ से ( नोबुल-पुरस्कार पानेके समयसे ) सन्‌ ? २० तक 
रवीन्द्रनाथका मारतीय साहित्यपर विशेष प्रभाव पड़ा | सत्‌ ?३० तक 
गान्धी-युगमें मी उनका प्रभाव निर्विन्न चछा आया, क्योंकि गान्धी-युगमे 
जिस वातावरणका कर्मयोग था, सवीन्द्र-युगमें उसी वातावरणका भावयोग 
था| अब जब कि प्रगतिशील-युगमे मध्ययुगके सामाजिक मनुष्यकी 
चेतना उत्करान्तिशील हो गयी है, गान्धी-युग या गान्धीवाद विचारणीय 
हो गया है, रवीन्द्र-युग पीछे छूट गया है, छायावाद निःशेप है | जिस 
प्रकार गान्धो-युगर्मे रवीन्द्र-युग चल रहा था उसी प्रकार प्रगतिशील-युगर्म 
गास्वी-युग चल रहा है, क्योकि मध्ययुगका साम्राजिक वातावरण अभी 
प्रगतिशीछू-यु गको पूर्णतः अहण नहीं कर सका है | प्रतिदिन एक-एक्र 
शताब्दीका परिवर्तन लेकर आज संसार जिंस तेजीसे वदछ रहा है. उस 
हिलावते गान्धी-युगका भविष्य शीघ्र ही वर्तमान महायुद्धके वाद स्पष्ट हो 
जायगा | और रबीन्ध-युग तो अभीसे संशयास्पद हो गया है, गान्धी-युग 
और प्रगतिशील-यचुग दोनों ही उतकी भावप्रवण देन--छायावादी 
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कल्य--को जनताके जीवनके वाहरकी रचना समझते हैं, एक उसे ऋरमकी 
करसौंटीपर रखकर परखता हैतो द्छरा अर्थशाद्षकी तुलापर रखकर तौल्ता 
है; फलतः दोनोंका सन उससे नहीं भरता । छावावादी कलछाकारोंके 
मस्तकपर जो सबसे बड़ा हाथ ( रबीन्द्र ) था वह तो उठ ही गया, साथ 
ही जिस पूजीवादी वातावरणमें वह कला फूली-फली बह भी चुद्धके 
दावानलमें छझुल्स रहा है ) पूंजीब दने आयिक विकास तो खूब किया 
किन्तु जनताका मानसिक विकास बह नहीं कर सका, वह अपने ऐव्बर्य- 
विलासमें हो छगा रहा; फलतः उसीके वातावरणमे जो थोड़ी-बहुत 
मानसिक विभूतियों उसके किसी पृण्वसे प्रकट हुईं, जनता उन्हें अहण 
करनेकी सतह तक नहीं पहुँच सकी | इस अ्रकार छायावादी कला सब 
ओरतसे निर्वासित है | किन्तु कबतक १-- 
युगपर युग आये, किन्तु रवीन्द्रनाथ अपने व्यक्तित्वमें हिमाचलकी 
भाँति अचल ये | हाँ, आध्यात्मिक होते हुए भी बीवराग नहीं थे, 
कछामुरागने उनमें सृष्टिके प्रति मुग्घता छा दी थी। उनके झब्दुू--- 
विराग्य साधने मुक्ति, से आंमर नयः | वे ब्रह्मषि नहीं, राजषि थे; अतएव 
भौतिक सम्पन्नता न प्रात होनेपर वे महात्मा गान्वीकी भोति आध्यात्मिक 
न बने रहते, बल्कि समाजवादकी तरुण शक्तियोंमें जा मिल्ते | उनकी 
रूसकी चिट्ठी! इसका शाब्दिक असाण है | रवीन्द्रनाथकी कोटिके व्यक्ति 
या तो सामन्तवादयें चछ सकते है या समाजवादके संरक्षणमें, क्योंकि 
उनकी लोकन्वाज्ाका साधन पार्थिव होनेके कारण उसे वे किसी भी 'वादमें 
स्वीकार कर सकते हैं । इसे अवसरवादिता कहा जा सकत है | हों, 
समन्नवर्गका कोई भी व्यक्ति आवश्यकताते विवश होकर ही समाजवादको 
घाहेगा; आन्तरिक प्रेरणासे तो उसे वे ही चाहेगे जिन्हे हम श्ोषिवर्ग 
कहते हैं। भग्नप्राय सम्पन्नवर्ग निम्न उमूइके नामपर आत्मलिप्साकी 


खीन्द्रनाव हे 


सुरक्षाके लिए निरुषाय होकर समाजवादम आता है। समाजवादमे प्रायः 
इसी वर्गका नेतृत्व होनेके कारण गान्धीवादके सम्मुख समाजवाद अधिक 
प्रभावशाली न हो सका | यह ठीक है कि एक ओर भग्नप्राय समन्नवर्ग 
जैसे समाजवादमे चला जाता है वैसे ही सुसमृद्ध समन्नवर्ग गान्धीवादमें । 
यह आत्मरक्षाके लिए सम्पन्नवर्गकी अन्तिम सचेष्टता है। किन्तु वर्गकिरण- 
को तो ट्ूटना है, अतएव आज जो स्थापित स्वार्थोके कारण समानवाद 
और गान्धीवादर्म सम्मिलित हैं कछ उन्हे उसे कर्तव्य रूपमे स्वीकार 
करना पड़ेगा | हों, समाजवादमे स्थापित स्वार्थीेके आये हुए प्रतिनिधि 
कमी प्रतिक्रियावादी भी हो सकते हैं, अतण्व आत्मदमन गान्धीवादमें 
अन्तःकरणका उन्द वनन्‍्ध है | अवश्य ही वह इतना कठोर न हो कि 
जीवनका उछास अवरुद्ध हो जाय, अतएव जीवनको “ब्लैड्ड वर्स' भी देनेके 
लिए, रवीन्द्रनाथ जैसे कलाकारोंका अस्तित्व है | 
तो, रीन्द्रनायका सलगुण-प्रधान गान्धीवादसे मतभेद था, किन्तु 
समाजवादसे उनका मतमेद नहीं होता क्योंकि उनमें रजोगुण प्रधान था; 
समाजवाद रजोगुणको प्रश्रय देता है 
सामन्तवादी इतिद्वासने रवीद्धनाथकी जो सामाजिक सुविधा दी उसका 
उन्होंने अपनी सुरुचिके अनुसार सदुपयोग किया, यही उनके जीवनकी 
विशेषता है | यद्यपि समाजवादी युगको यह विशेषद्गु अभीष्ट नहीं, किन्तु 
आगत युग कुछ कन्सेशन देकर रवीन्द्रनाथको भी उती प्रकार ममता 
प्रदान करेंगा जिस प्रकार लेनिनने पुश्किनकों । 
धुश्किनको तो लेनिनने चाह, किन्तु अब्स्थायके नामते उसे चिद 
थी, जैसे प्रयतिशील-युगको गान्धीवादसे चिद है । क्या टाल्स्टय या 
ग़न्धीसे प्रगतिशीछ-युग कोई 'सजेशन! नहीं छे सकता १ युग-युगकी 
सफलताके लिए टल्स्थय या गान्धीका एक बहुत बड़ा सेशन है--- 


ई्८ सामयिकी 


आह्मगुद्धि--अन्तःशद्धि ; यह ऐसी आन्वरिक बुनियाद है जितकी सर्वया , 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । गान्धीवाद ही समाजबादकों स्थायो बना 
सकता है । समाजवादका उत्कान्त-रूप आपद्धर्क्े रूपये हमें इसलिए 
मान्य है कि इससे" मनुष्य वर्तमान गश खायी हुई स्थितिसे मुक्त होकर 
गान्धीवादको ग्रहण करनेके लिए प्रकृतिस्थ हो सकेगा | एम्राजवाद यदि 
वर्तमान स्थितिसे उबार न का तो आवश्यकता पड़॑नेपर गान्धीवाद 
क्रान्तिके लिए भी प्रस्तुत हो सकेगा; उसकी क्रान्ति दर्दसे छठपटाते बछ- 
ड़ेको राहत देनेके लिए. विषके इस्लेंक्शन जैसी होगी । 
[ ३ ] 
बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी कृतियाँ 
खीन्द्रनाथकी प्रतिमा बहुधुखी थी। वे थे कबि, कहानीकार, 
उपन्यासकार, नाटककार, निवन्धकार, चित्रकार और अभिनेता | 
यद्यपि उनकी प्रतिभाने साहित्यकी अनेक पडखुड़ियों खोली हैं- तथापि 
समष्टितः वे थे एक कमल-कीमछ कवि। ; 
अपनी कविताओंमें रवीखनाथ कृष्ण-शाखाके वैष्णव हैं, सौन्दर्य ओर 
भक्तिमूलक | 'भानुसिंह पदावली' ( वेष्णवी रचना ) में उन्होंने अपनी 
कविताको जो कैशोर्य दिया था उसीकी प्रौढ़ता 'गीताझ्ञलिः में है। किशोरा- 
वस्थाकी सहज अमिव्यक्ति 'गोताज्ञलि? से साड्ेतिक गृूढहताकी ओर चला 
गयी; सुलरित बेप्णवता प्रच्छन्ष हो गयी | कविके केशोर्यकी जिज्ञासा थी- 
को तहँ, बोलूबि मोय ! 

हेरि हास तव मधुऋतु धाओोल, 

शुनयि बॉशि तब पिककुछ गराओल, 

विकल अमर सम त्रिसुवन भाभोर, 

चरण कमछ युय छोय 
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को तुहँँ, बोलबि मोय ! ; 
गोप-वधूजन विकसित योवन, 
पुछकित यमुना, सुकुछित उपवन, 
नोछ तीरपर घीर  समीरण, 

पलके प्राण मने खोय । 

को छुड्दूं बोछबि मोय ! 


---पहदी जिशासा आगे अनुभूतिमें परिणत हो गयी, वादरका वंशीघर 
भीतरका अन्तर्यामी हो गया | 


रवीखनाथ कहानीकी परियो और राजकुमारीके देशमे उत्तन्न, भोले 
स्वप्नोके कवि थे; फछतः उनकी सभी कविताओमे एक स्वप्तित मानसिक 
वातावरण है। उनकी रचनाओमे कुहुक, कुतूहल, मोह, मुग्धता और 
व्यथाका ऐसा सम्मोहन है जो छृदयकों मधुर-मधुर उच्छवाससे मर्मरित कर 
देता है। (चित्राज्वदा', ताजमहल”, उर्वशी” कविका ऐसी ही रचनाएँ हैं। 
“उवशी' में रवीन्द्रनाथका सौन्दर्य-वोध वड़ा ही सूक्ष्म्राही है। 


कबिने अपने साहित्यमें छोकघर्मको भी अपनाया है, फछतः राज- 
नीतिक और सामाजिक हलूचलोने भी उनकी कलाका प्रेम पाया है। 
देश-प्रेम ओर विश्वग्नेमकी स्फुट कविताएँ तथा 'गौरमोहन', 'घरे बाहिरे! 
और “चार अन्याय” इसके लिए द्रव्य हैं । परन्तु वेष्णबोंकी तरह ही 
खवीन्रनाथका मूल भाव है माधुय (सौन्दर्य), प्रेम और बिरह | वेणवोने 
सोन्दय और प्रेमकी क्षणमदुरताको विरागसे विस्मृत नहीं किया, बिक 
विरदके अमृत-रतसे खीचकर उसे स्मृत्िमें अमर कर दिया | वे साधनाके 
नहीं, आराधनाके योगी थे | रवीन्द्रनाथ भी अपनी इतियोमे ऐसे ही 
योगी कलाकार हैं । 


० सामयिकी 


मनुष्यके सामने दो संसार है---आत्मजगत्‌ और वस्तुजगत्‌ | इसे 
हम कह सकते हैं---'घरे-बाहिरे; घरमें रहता है' हमारा निसर्ग-घर्म--- 
प्रणय; बाहर रहता है हमारा उत्स्ग-घर्म--छोक-सेवा | किन्तु बाहरका 
धर्म च्यर्थके आडम्बरोंमें इतना अस्वाभाविक हो गया है कि गह-घर्म 
बरबस छोड़ना पड़ता है। “चार अध्यायः का अतीन तो चाहता है यह 
कि कोई कहे उससे---'आओ आओ पिया, आधे ऑचलपर बैठो --- 
किन्तु 'गुसचारिणी वीमत्स-विभीषिका! ( क्रान्तिकारी पार्टीकी निरथंक 
हिंसा ) उसे इस भाव-लछोकमें जीवित नहीं रहने देती । 

रवीम्द्रनाथका स्थल-विशेषपर गान्धीवादसे सतमेद था, जैसे खादीके 
प्रसज्ञमे; स्थरू-विशेषपर क्रान्तिवादियोंसि भी मतभेद था, जैसे हिंसाके' 
प्रसद्धमें; साथ ही ब्रिटिश नीतिकी अविचारितासे भी उनका विशेध था, 
इसके लिए उनके सामयिक राष्ट्रीय वक्तव्य द्रव्य हैं | वे सत्य, शिव, 
सुन्दरके उपासक थे, कवि होनेके कारण इतने कोमछ थे कि विश्वकी 
रुणणताको कहदीसे भी कडड॒वाहट नहीं माद्म होने देना चाहते थे। वे 
नर्सकी तरह बहुत मीठी मीठी थपकियोंसे शान्ति देना चाहते थे । उनमें 
गाहँस्थिक सूदुता थी । पुरुषके दैहिक कलेवरमे वे मानसिक नारी थे | 

किसीने कहा है---'नारी अधकी खान |? रन्दौंसे लेकर ऋन्तिकारियों- 
तक सब नारीके व्यक्तिवको अत्यृश्यकी तरह दूर रखकर ही अपनी महत्ता 
स्थापित करने लगे रहे है। वीतराग सन्तोंसे रवीख्रनाथका दृष्टिकोण 
पहिलेते ही भिन्न है; इस सम्बन्धमे क्रान्तिकारियोंकी शुष्क सड्डीणंता भी 
उन्हे विडम्बनापूर्ण जान पड़ी | जीवन फेवर प्रुष-पोरुष ही नहीं, है, 
उसमें माधुर्य भावकी स्निर्पता भी है, इसीलिए वह 'जीवन” है। शोमन 
को छोड़कर केबल अशोमन ( आतड्डवाद ) में लगे रहना ही मनुष्यकी 
कृतकार्यता नहीं, चार अध्याय का यही “थीम है | 


है 


रवीचनाथ हु 

खीख्नाथका देशप्रेम या विश्वप्रेम न तो सर्वथा मौतिकवादसे प्रदूत 
है और न सर्वया अध्यात्मवादसे; वह है मानवके सहज-खमावसे उद्भूत | 
उनके देशप्रेम या विश्वप्रेमकी इकाई माधुय भाव है। जो संवेदनशीलता 
रूघु परिधिमें दाम्पत्पप्रेम बनती है वही तो विस्तृत परिधिमे देश-प्रेम या 
विश्वप्रेम है । प्रेमके लिए उन्होने श्रेयकी उपेक्षा नहीं की, किन्तु श्रेयका 
प्रेयते मित्र अत्तित्व नहीं रखा; व्यक्तिगत रूपसे जो प्रेय है. उसीके 
सामूहिक प्रयक्षका नाम श्रेय है--- 


धवड्टी प्रज्ञाका सत्य खरूप 
हृदयमें बनता प्रणय अपार 
लोचनोंमें छाषण्य अनूप 
लोकसेवार्मे शिव अविकार ।' 


एक झब्दमे, रीख्नाथ राजर्षि थे--भगवानके प्रति प्रणण होकर 


जीवनके प्रति कलानुरक । कर्म-लोककों वे एक अविचछ जीवघारीकी तरह 
अज्ञीकार करते थे -- 


मेरा तुम परित्राण करो 
यह नहीं प्रार्थना, 
-सनेहकी हो शक्ति न क्षय । 


किन्तु कर्म-छोकमें शरीरकी तरह वेंघकर उनका मन निर्मुक्तके प्रति 
जागरूक रहना चाहता था, मदान्ध नहीं;,-.. 


सुखके समय विनम्र भाव 
रख तुम्दें ज्ञानना, 
यह हो जीवनका सदञ्यय | 


४ २ सामयिकी 
, दुखके तममें न्रेखिक विश्व 
यदि करे वच्धना, 
तुमपर में न करें संशय । 

खीद्नाथकी कशकी बित्रेणी है--भक्ति, सौन्दर्य, समवेदना। 
भक्ति 'गीवाज्ञहि में, खोन्दर्य 'उर्वशीः मे, समवेदना छोकधरमी रचनाओं- 
में । ये एक ही कोमछ आस्तिकताकी विविध अमिव्यक्तियों हैं । 

रवीद्धनाथकी कथा-कृतियोंके तीन रूप हैं---गाहस्थिक, सामाजिक, , 
राजनीतिक । गाह॑स्थिक कतियोंमें कुम्ृदिनी? ( योगायोग ), सामानिक 
कृतियोंमे गौरमोहन!, राजनीतिक कृतियोमें चार अध्याय” समस्या- 
मूलक हैं | ये उपन्यास अपने अपने दायरेमें रवीर्द्रनाथके दृष्टि-बिन्दुके 
प्रतीक-केन्द्र हैं | 

कहानियोंमें खीद्रनाथकी दो प्रकारकी शैली है--कथात्मक और 
भावात्मक । जीवनके देनिक चित्रोंकों उन्होंने कथापरक शैली दी है, 
मानसिक चित्रोंकों भावात्मक शैली | यों कहे, बाह्यजगत॒को उन्होंने कहानी 
दी है, अन्तर्जगत॒कों कविता | 

कुछ कथा-कृतियोंमें रवीद्वनाथका कवि-हृदय प्रच्छन्न है तो कुछमें 
उनका कवि-हृदय प्रधान है---यथा, धरे बाहिरेग, 'कुमुदिनी? ओर “चार 
अध्याय! मे | 

नाटककी अपेक्षा रवीखनाथने नाटिक्राएँ अधिक लिखी हैं । उनमें 
भावनाव्य है । कथनोपकथन सरह हैं, किस्तु उनकी अेषरात्मक व्यक्षना 
अन्तंगम्मीर है। उनकी नाटिकाएँ प्रायः अध्यात्ममूलक हैं, उनमें 'आत्म- 
दर्शन” है। कविता, कहानी और उपन्यासकी तरह रवीन्रनाथके नाटकोय 
टेकनीक भी अपने हैं । “चार अध्याय” का टेकनीक तो एकदम नवीन है । 


हु 


खीन्नाथ डरे 


यह उल्लेखनीय है कि वयोविकातके साथ-साथ खीदखनाथकी 
कृतियों अधिकाधिक कछा-गूढ होती गयी हैं | वे बाहरसे जठिल होकर 
भीतरसे सर हैं। प्रारम्भिक स्वनाओंकी वाह्म-सुवोधता गम्भीर अन्तंवोध- 
में परिणत हो गयी है । 


उनके मात्र जितने ही अन्तर्गर्मित होते गये उनकी भावाभिव्यज्ञन- 
की कला भी उतनी ही अवगुण्ठित होती गयी | इस भावाह्ुनकी चस्म 
सीमा उनके उन चित्रोंमें है जिनमे कविकी लेखनी तूलिका वन गयी 
है। उन चित्रोमें ब्रह्म आकार कुछ कहते ही नहीं, वे इतने अपरिचित 
हैं कि मानत-समाज और प्रकृति-समाजमे कहीं नहीं मिलते | कारण, उन 
चित्रोंमे रवीद्धनाथने प्राणियोंके शारीरिक अस्तित्वको नहीं, बहिक उनके 
मानसिक व्यक्तिषको अज्लित किया है। वाह्य रूपोंकी अपेक्षा अन्तः- 
खरुपमें मनुष्य और प्रकृतिका जो अश् जैसा कुरूप या सुरूप छगा, 
उन्होंने उसे ही आकार-प्रकार दे दिया। ये कविके एक्सरे-चित्र हैं, जिनमें 
भीतरकी मुंखाकृतियों दिखायी गयी हैं | जिठ तरह उन्होंने इन मुखा- 
ऋतियोका आविष्कार किया है, उसी तरह इनकी अभिव्यक्तिके लिए नयी 
चित्रकलाका भी | किसी भी चित्रकछासे उनके टेकनीकका साहश्य नहीं। 
वह मुक्त काव्यकी तरह मुक्त चित्रकला है | 


ज्यो ज्यों रवीन्द्रनाथकी दृष्टिमें नवीनता आतो गयी है, लो तो 
उनके दृष्टिपात करनेके ढुज्ञ (आर्ट ) मे भी नूतनता आती गयी है 
चित्रकलामें ही नहीं बढ्कि साहित्य-कलामे भी | थे चिर्तन कलाकार थे 
ने नूतन, न पुरातन | वे तो कछाके उर्वर मस्तिष्क-विधाता थे | बृद्धा 
बस्थामें मी उन्होंने कछाके जो नये नये ठेकनीक दे दिये हैं, वे तरुणसे 
तरुण शित्पीके लिए लोभकी वस्तु हैं। 


है सामयिकी 


रोन्द्रनाथ निबन्धकार, व्याख्यानदाता और अभिनेता भी ये । 
निवन्धों और व्याख्यानोंमे उनकी वाग्विदग्पता है, अमिनयोंमें उनकी 
कलानुरागिता | अपने सभौ व्यक्तित्वोंमे रवीख््रनाथका एक ही व्यक्ति है 
कविका | वर्तमान महायुद्धकी विभीषिकाके शमनके लिए प्रेसिडेण्ट रूज- 
वेल्टको उन्होने जो तार दिया था वह भी कविताकी ही भाषामें | उनका 
सम्पूर्ण कृतित्व एक ही सूत्से बेंधा है, वह है काष्य-सूत्र | कवि होनेके 
कारण उनमें नव-बव उद्मावनाओकी कुशल क्षमता थी। 'चार अध्याय 
के अतीर्द्रकी तरह भावुक़ता ही उनकी अमोघ शक्ति थी | साहित्येतर 
विषयो, यथा इतिहास, राजनीति और विज्ञानके सम्बन्धमे रवीन्द्रनाथको 
स्थापनाएं, एक कविकी ही नवोद्धावनाएँ हैं | प्रत्यक्ष जगतमे जैसे कविकी 
सूक्ष्म दृष्टि प्रवेश करती है, वैसे ही इन स्थूछ विषयोंमें भी उसने प्रवेश 
किया है। इन स्थूछ विषयोंपर रवीन्धनाथकी स्थापनाएँ अकाव्य मानी 
जाती हैं, उनकी चित्रकछाकी ही तरह । 


विस्मय-जनक व्यक्तित्व 


कवि कह देनेसे हो रवीन्द्रनाथकी आत्माका मूर्त परिचय नहीं मिल 
सकता । इम कहेगे- -वे शिशु थे। वे अपने 'क्रेलेण्ट मून! मे हैं | कविकी 
आत्मा वय-हीन होती है--उसकी अभिव्यक्तियोमें तो वयोविकास रहता 
है, किन्तु भावोमें अखण्ड शैशव । जो शिश्लु है वही कवि है । आत्माकी 
शिश्वुता बनाये रखकर ही रवीखनाथ चिरन्तन कवि बने रहे | 

बचपनमे बालक रवीन्द्रपर सेवकोका शासन मानो उसके शैशवको 
उसीमे पुल्लीभूत हो जानेका बनन्‍्धन था | वह वन्धन उसके लिए बरदाव 
हो गया--प्रकृतिनि उसके निकट आकर उसे अजल कवित्व दे दिया । 
प्रकृतिके क्रोड़में उसका आत्मविकास प्रकृतिकी तरह ही रोमैण्टिक ढड्षते 
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हुआ, किसी एकैंडेमिक दड्धसे नहीं; इसीलिए. खीन्द्रनाथकी सारी रच- 
नाएँ रोमैण्टिक हैं | 

यह ठीक है कि खीन्द्रनाथने अपनी ऋतियोंमें उच्चवर्गका समाज 
दिया है, किन्तु उच्चवर्ग, मध्यवग और निम्नत्र्गकी गाहस्थिक संस्कृति 
एक है; खीम्दरनाथने उसी एकोन्मुख्त सास्क्ृतिक समाजको व्यक्त किया है । 
गाईस्थिक सस्कृतिसे भिन्न, जीवनका नवीन आर्थिक दृष्टिकोण रकैन्द्रनाथके 
. परवर्ती युगका है, इस युगके आते-न-आते वे चडे गये | यह युग उनके 
लिए नहीं था | उनके चले जानेके बादसे साहित्य-सल्ञीत-कलछा-झूत्य पृथ्वी 
बल्चर हो गयी है | पिछले युगकी पृथ्बीके वे परिपूर्ण सोमाग्य थे--यश, 
वय, वैभव और प्रतिमा--तभी दृष्टियोंसि | 

एक शब्दमें, रवीन्द्रनाथ सामम्तवादी युगके परिष्कृततम, सर्वोत्तम, 
खर्गोपम विकास थे | सामन्तवादी पड्िंल इतिहास उनमें सशुद्ध हो गया 
था| उस थुगके बिकासकी उनके कवित्वपूर्ण व्यक्तितंते अधिक अच्छी 
कल्पना नहीं की जा सकती | 

पन्‍्तजीके शब्दोमें---'कवीन्द्र रवीन्द्र अपनी रचनाओंमें सामन्तयुगके 
समस्त कहा-वैमवका नवीन रूपसे उपयोग कर सके हैं । उनसे परिपूर्ण 
कलात्मक, सज्ञीतमय, भाव-प्रवण और दाशनिक कबि एवं साहित्यलश 
शताब्दियोतक दूसरा कोई हो सकता है इसके लिए ऐतिहासिक कारण भी 
नहीं हैं | भारत जैसे सम्पन्न देशका समस्त सामन्तकालीन वाआय, अपने 
युगके सास्कृतिक समन्‍्वयका विश्वव्यापी स्वत देखनेके लिए, बुझनेसे 
पहले एक ही बारमें प्रज्यछित होकर, अपने अलौकिक सोन्दर्यके प्रकाशसे 
संसारको परिष्ठावित कर गया है |! 

जीते-जी रवीद्धनाथ अपनी काव्य-चेतनाके प्रति चिस्सजग रहे | 
एक कवितामे उन्होंने अपने तो वर्ष बादके पाठकोंको भी उम््रोधित किया 
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है, मानो वे सृष्टिमे कमी भी अनुपस्थि रहना नहीं चाहते थे | कवि 
कहता है, वातायनसे वसन्त-पवन आकर उसीके मधुर हृदयका स्पर्श दे 
जायगा | शताब्दियों बदलेंगी, किन्तु कविकी सॉस प्रकृतिमें चिरस्पन्दित 
रहेगी, यही उसका सट्लेत है। मृत्युके दिन भी उन्होंने कवितामे ही 
मृत्युका खागत किया | उनकी साँस साँस कविता थी | 

एक सप्त-सृष्टिकी तरह सम्मोहन छोड़कर वे चले गये, हृदय अपने 
मुस्ध-विस्मयमें महादेवके शब्दोमे बोल उठता है-.. हमने व्यक्ति देखा है. ' 
या किसी चिरन्तन रागकी रूप-सय [? 


कवि, कलाकार ओर सन्त 


कलना कीजिये कि किसी एकैडेमीमें यदि कवि, कछाकार और 
सन्त एक साथ आमन्त्रित किये जायें तो वे हमारे दृदयोपर अपनी कैसी 
छाप छोड़ जायेंगे ! किन्तु हम कल्पना भी क्यों करें, इन महत्तम व्यक्ति- 
त्वोका शुश्रसाहचर्य हमें अपने जीवनमें, साहित्यमें, समाजमें सहन सुलभ 
रहा है; हम इनसे चिरपरिचित हैं। ये हैं--रवीन्द्र, शरद और गान्धी | 
ये ही वर्तमान भारतीय साहित्यके त्रिदेव हैं । 

अभिन्न-भिन्नता 

इनके पथक्ी दिशाएँ, मिन्न-मित्न होते हुए मी इनका उद्गम एक है- 
पुराकालीन साल्कृतिक भारत; इसीलिए, संस्क्ृतिके किसी केन्द्र-विन्दुपर इनके 
व्यक्तित्वोंका सज्ञम हो जाता है, ये कद्दीपर अमिन्न होकर पुनः अपने-अपने 
पथपर चल पड़ते हैं। अमिन्न-मिन्नता ही इनके व्यक्तित्वोकी विशेषत्त है | 

वैष्यवता--परमात्म-बोध---इनके सल्भमका केन्द्र-विन्दु है, और उस 
वैष्णवताकी विबिध अभिव्यक्तियों इसके पथोकी विभिन्न दिशाएँ हैं | 

खीद्ूनाथ कवि थे--काव्यके राजहसपर भावाकाशर्मं सद्भीतकी 
स्व॒र-लहरियोंके साथ उन्होंने विद्दर किया था | धायव्य जगतके कवि शेनेके 
कारण उनकी कलाकार्रिता भी वेंसी ही सूक्ष्म थी; जीवन उनके लिए एक 
खभ्निल वरदान था । उन्होंने ससारकों मधुर-सधुर खम्नोसे भर दिया | 

शरचन्द्र वस्ठ-जगतके उपन्यासकार थे | बे कवि नहीं, मधुकर--- 
भ्रमण-शीउ---थे; पथ्वीके ही शूलछ-फू्ोंका रस-सञ्यय कर उन्होने 
ओऔपन्यासिक चषकमें:भर दिया है। अन्धकार और प्रकाश उनकी दृष्टिमें 
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इसलिए सत्य हैं कि वे प्ृथ्वीपर दिखायी पड़ते हैं | स्थूछके सम्मरकसे ही 
वे सूक्ष्मको अहण करते रहे हैं, जैसे संसारके साथ उसके दिन-रातकों । 
स्थूछ और सूक्ष्मका उम्रमश्रण ही उनके लिए. जीवन है। खीखनाथके 
लिए, जब कि जीवन एक भाव-शित्प ( मानसी कला ) है, शरचन्वके 
लिए सामाप्षिक स्थापत्य--मानुषी-कछा | शस्बद्धने क्षिति ( स्थूछ )-से 
क्षितिज ( सूक्ष्म >को स्पर्श किया है, रवीन्द्रनाथने क्षितिज ( सूक्ष्म ) से 
अनन्त ( छाया-छोक )-को | शब्बन्द्रकी कल वस्तु-छोककी है, रवीस्ध- 
नाथकी कछा भावलेककी । 
गान्धीनी आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं | जीवन उनके लिए भात्मा 

( सत्य ) को प्रयोगशाला है | उन्हे न तो पृथ्वीमें ओकर्षण है, न छागा- 
छोकमे, वे तो स्थूछ और सूक्ष्म, छोक ओर अलोकके सष्टाके अनुसन्धानी 
हैं। निखिल सृष्टि जितकी कला है, वे उसी कल्यकारके अध्येता हैं। शरद और 
रवीन्द्र भी उसी कलाकारके कलपघर हैं, किन्तु वे लोकोन्धुख आत्तिक हैं, 
बापू ईश्वरोन्मुख लोक-पुरुष | बापू केवल खशके प्रति अनुरक्त हैं, सश्टिके प्रति 
अनासक्त | रचनात्मक कार्य उनकी अनासक्तिके सातिक उपकरण सत्र 
हैं। स्वनात्मक कार्य उनकी विश्व पूजाके नैवेद् हैं, और उनकी विश्व-पूजा 
प्रभु पूजाका छोकानुष्ठन है। सगुणकी तरह वे इन रचनात्मक कार्यों मे रह- 
कर भी निर्गुणकी तरह इनमें नहीं हैं | कवि पन्तके शब्दोमैं--- 

तुम यह कुछ भी नहीं 

चरखा, खादी, हरिजन-भान्दोलन, स्वराज 
हे भारतके सुकुद, विश्व-राजाधिराज ! 
तुम थह कुछ भी नहीं 
+ ५ ४ 
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देश-कालकी सीमाएँ ये तुममे विम्वित 
भारतकी आकांक्षाएँ-तुमसे सम्बन्धित ! 
तुम यह सव कुछ नहीं | 


ह छ् 


सत्य अहिंसा--यह केवल साधना तुम्हारी 
लीन हो रहे तुम निजर्मे, हे असि-पथचारी ! 


किन्तु शरद और रवीन्द्र सृष्टि और लश दोनोंके प्रति अनुरक्त हैं | 
अनासक्ति नहीं, आसक्ति उनके जीवनका मूलतन्तु है। बापू ज्योतिकी 
किरणों---लोकामिव्यक्तियों--को नहीं देखना चाहते, वे चाहते हैं केवल 
ज़्योतिमंयको | किन्तु शरद-रवीन्द्र सशकी कलाकारिता-स॒ष्टि--में भी 
रत छेते हैं, वे उसकी किरणोंमें रिलमिल जाते हैं | 

वैष्णव संस्कृतिके एक ही शतदलमें इन आस्तिक व्यक्तियोंके अव- 
स्थान इस प्रकार हैं--वापू हैं निर्ठिस जीवन-विन्दु, रवीन्द्र हैं प्रस्कुटित 
मुख-पत्र ( विकास ), शरद है पद्धिल म्रणारू | बापू जब चाहेंगे सव कुछ 
झाड़-पोछकर इस सृष्टिसे विलग हो जायेंगे, रवीद्धनाथ अनन्तमे अपना 
मनीरव-हृदय बगेरते रहेगे, किन्तु शसचन्द्र इसी पृथ्वीकी मायामे गड़े रहेगे; 
निःसन्‍्देह वे मायावी कछाकार हैं | इस बृहत्‌-तयीमें महत्तम व्यक्तिलॉका 
भार घारण किये हुए शरद निम्नतम स्तर हैं। आखिर थे तो वे पह्लिल 
मृणाछ; उच्चता घारण करके भी वे चरित्रक्नी उस विवश्ञ-पड्लिलताकों छिपा 
नहीं सके जिसें अमिजुत-बर्ग नैतिक कुत्ताकी इश्सि देखता है | फलताः, 
समाजमें जितना दुर्नाम उन्हें मिछा, उतना शायद ही किसी ख्यातनामा 
साहित्यिकको मिला हो | 
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रवीन्द्रनाथकी मध्यस्थता 

इस वृहत्‌-त्रयीमे रवीन्द्रनाथका व्यक्तित्व सन्तुल्ति है--उनमें है 
निर्ल्ति-लिप्तता | उनके एक ओर बापूकी निर्लित्तता है, दूसरी ओर शरदकी 
पड्डिल्ता -- लिसता । बीचमें वे जजकी तरह मध्यस्थ हो जाते हैं | इसीलिए 
समय समयपर उनके कविमें उनका विचारक भी जग पड़ा है| विचारकके 
आसनसे उन्होंने बापूके वाथ राजनीतिक मतमेद्‌ प्रकट किया, शरदके ताथ 
नेतिक मतभेद । 

बापूने कक्ष -बिहवारका भूकम्प अस्टृध्योंके साथ किये गये हमारे 
दुर्व्यवद्वारोंका पाप-दण्ड है। रवीन्द्रनाथने जनताके अ्रम-निवारणार्थ इसका 
भौगोलिक प्रतिवाद किया | जान पड़ता है, यहाँ रवीन्धनायका कवि उन्हें 
छोड़ गया। उन्‍्हींका कवि तो कहता आया है कि जीवन वल्पु-तथ्यमें 
नहीं बंधा है, वह तो भाव-सत्यमें अनुप्राणित है। बापूकी उत्तिमें वही 
भाव-सत्य है । यह एक विचित्र विरोधाभास है कि जहाँ बापू कवि हो 
जाते हैं वहाँ रवीन्धवाथ विचारक, और जहाँ बापू विचारक हो नाते हैं 
वहाँ खीन्रनाथ कवि; जैसे खादीके प्रसब्नमें | 

मानववादकी ओर 

गारवी और रवीन्द्रमें मतमेद था, किन्तु 'शेष प्रइन! से पूर्व शरदका न 
गान्धीसे मतमेद था और न रवीन््धसे। दोनों ही उनके शिरोमणि हैं | किन्तु 
जीवनकी उच्चतम अमिव्यक्तियोंडे प्रति भद्धाड होकर भी उन्होंने निम्नतम 
अभिव्यक्तियोकी उपेक्षा नहीं की | केसे करते, वे स्वयं भी तो उच्च व्यक्ति- 
लोके पद-आन्तोमें ही खड़े रहे । नैतिक इसे जो अस्यृश्य हैं, समाज बिके 
चरित्रहीन (१) कहता है, उनके लिए शरदके अन्तःकारणमें बहुत स्थान 
था, किन्तु उनके पूर्वके समाज और साहित्यमें नहों। वहाँ या तो विला- 
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सियोकी स्थान मिलता आया है अथवा रूदिग्रन्‍्ष आदर्शवादियोंको । 
इस तरहके समाज और साहित्यमें न तो यथार्थवाद था और न आद- 
शंवाद ; था केवल जडवाद--पूँजीकद । शरदने नवीन मनोवैज्ञानिक 
चेतनाके स्पर्शसे चरित्रोको जीवित व्यक्तित्व दिया। आदशवाद और 
ययार्थवादके रूढ़िव दी वर्गीकरणकों तोड़कर उन्होंने एक बुनियादी दृष्टि- 
बिन्दु दिया--मानववाद | द्विपद-पद्ु जहाँ हियेकी आँखें खोलकर चलता 
है वहीं मनुष्य बन जाता है । (बाहरकी आखें तो चतुष्पदोंकी भी खुली 
रइती हैं। ) मनुष्य जिस बन्धनसे एक दूसरेको बॉधता है वह है प्रेम। 
जहों शारीरिक---पाशविक---खार्थ अधिक बोलता है वह है वासना | 
बासनामें आत्मलिप्सा है, प्रेममें उत्तग | इस दृष्टिते 'वरित्रका सम्बन्ध 
शरीरते नहीं, मनसे है। शरीरका सम्बन्ध ख्ास्थ्य-विज्ञानतें है, मनका 
सम्बन्ध नीति विशान (मनोविज्ञान) से | शरीरसे स्वध्य व्यक्ति मनसे विकृत हो 
सकता है, इसके विपरीत शरीरसे अखत्य व्यक्तिमें मनकी खत्थ मानवता 
हो सकती है। किस्तु इसका यह मतलब नहीं कि कोई शरीरके साथ 
अविचार करे, यह तो मनको धोखा देना हुआ । स्थिति-विशेषम शारी- 
रिक विकृतियों विवशता हो सकती हैं, किन्तु विवश होकर मी मन 
अक्षुण्य रह सकता है | जहाँ विवशता नहीं बल्कि लोलपता है वहों शरीरसे 
विकृत होकर मनुष्य मनसे भी विक्ृृत हो जाता है | 


सच्चरिन्रता ओर चरित्रहीनता 


समाज जिसे चरित्रहीनता कहता है वह बहुत कुछ सामाजिक परि- 
स्थितियोंसे भी उत्तन्न होती है। जैसे बुभुक्षित कद खाता है वैसे ही 
समाज-द्वार विवश प्राणी निरपाय होकर शरीरके साथ अनाचार भी 
कर बैठता है । वह शम्य है, 'उसे 'ड्रीलिंग कन्सेशन! मिलना चाहिये 
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ऐसा व्यक्ति कह सकता है--तन विक्ृत होवे भछे ही मन सदा अविकार 
मेराः । ऐसे व्यक्ति कीचड़्मे कमछकी तरह खिल्ते हैं | कीचड़मे धेंसकर 
भी थे उसे दलदुर नहीं बनने “देते, जैसे शरदके देवदास, भ्रौकान्त, 
सतीश ! किन्तु जिनमे अन्तःशुद्धि नहीं होती अर्थात्‌ जिनका सन भी 
विक्ृत होता है वे कीचडुको दलदल बना लेते हैं। जबतक समाज परिष्कृत 
नहीं हो जाता तवतक शारीरिक ओर मानसिक खास्थ्य एकत्रीकरण 
दुलंस है। आज भी जिस जीवनमें तन-मन दोनों खस्थ हैं वह जीवन 
धन्य है, जैसे बापूका जीवन । बापू तो एक व्यक्ति नहीं, पूर्ण सत्य हैं। 
यह निखिक सृष्टिका मापदण्ड है--गोरी-शहर “रज्ञ, हमारी अपूर्णवा- 
ओंका निर्देशक | उसके द्वारा आत्मछ्षीय होकर हम आत्मनिरीक्षण कर 
सकते हैं कि जीवनकी कि सतहतक हमें उठना है। 


परूतु जिस शारीरिक पवित्रताकों ही समाज सचरित्रता मानता है 
वह चरित्रका बहुत स्थूछ रूप है | शरीरकी विकृृतियों या सुकृतियोंकी तो 
डावटर या कम्पाउण्डर भी देख लेता है, कछाकार इसके भी ऊपर उठ- 
कर मनके निर्माणमें चरित्रको देखता है। उस दृष्टि-विन्दुपएर कछाकार 
डाक्टर या कम्पाउण्डरसे उसी प्रकार मिन्न हो जाता है जिए प्रकार सूगोल- 
के मास्टरसे प्रकृतिका कवि। शरदने चरित्रके नामपर मनके उसी निर्माणकों “ 
देखा है | इस दृष्टिते उनका घरित्र-चित्रण ग्रहदेवियोगें सुचुद्ध है, रह- 
कुमारोंमे उद्बुद्ध तथा सामाजिक कदाचारियोमें दु्बुद्ध । 


गहकुमारोंके चरित्रमें उद्बुद्धता इसलिए है कि वे सामाजिक सड्डी- 
णंताके प्रति विक्षुब्ध हैं। रहदेवियों अपने विक्षोमको भीतर ही भीतर 
वाइबकौ तरह छिपाकर अपने आँठुओंमे जोती रही है, किन्तु शेष प्रश्न! 
से शरदने नारीके चरित्रको भी उद्लुद्ध कर दिया। 
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नूतन सामाजिक चेतना 

रुमाजक्े नैतिक नियम सामल्वादी हैं| धर्मको जैसे सामन्तवाद 
निगल गया है, वैसे ही समाजकी भी ) अर्थशाज्की महत्तापर ही जो 
प्राणियोका मूल्य निर्धारित होता है वह्ढाँ सदाचार और दुराचार भी तम्पन्न- 
वर्गकी ठाकुरशाहीके सिवा ओर कुछ नहीं है। वही समन्नवर्ग एक ओर 
विवाह-संस्थाका संचालक है, दूसरी ओर वेव्याओंका उत्मादक भी | 
ठाकुरशाही नीति-नियमके विरुद्ध वगाब॒द कर जो समाजसे दूर जा पढ़ते 
हैं वे हैं चरिनहीन, और जो उसोमे घुट-घुटकर मर जाते है वे हैं सचचरित्र 
नारी अबला है, सृष्टिकी निःसहाय साधना; वह चाहे विवादिता हे या 
अविवाहिता, कह अपने ऑसुओंको भीतर ही भीतर पीकर एक विधवा- 
की तरह तपती रहती है। किन्तु नवचेतन तारुण्प इस वर्बर समाजक्े 
विरुद्ध बदनाम विद्रोही वन जाता है | शरदने अपने उपन्यासोमें अबतक 
विद्रोही पाजरोंको दिया था, शेष प्रश्न! से शिवानीके रुपमें विद्योदिणीको 
भी अवतीर्ण कर दिया है | रुढ्िवादी समाजने सदाचार और दुराचारकी 
जे सीमा बॉघ रखी है, शरदने उस सीमाको तोड़ दिया है। कलाकार 
जिस तरह भाषाको व्याकरणुके जदिछ नियमोंसे मुक्त करता है उसी तरह 
शरदने मानवकों सम्ाजके जड़ नियमोंसे खतन्त्र किया है। 

« गरदकी देखा-देखी कथा-ताहित्यमें रियिलिज्मकी बाढ़ आ गयी । 
रियलिज्यके साने है सामाजिक असलियत | झ़वाहमख्याह मतुष्यकी दुबेल 
वि्वेतियोंका उद्घाटन करना रियहिज्मे नहीं है। शरदपर यह आधेप 

“किया गया कि रियिलिज्सके नामपर साहित्यमें उन्होंने गनदगी फैला दी। 
इस आश्षेपकों लेकर शरदका खीन्द्रनायसे उत्तर प्रयुत्तर हो चुका है। 
किन्तु रियलिष्यके इस प्रचारमें शरदका क्या दोष है ! शरदने सामाजिक 
विषपानके लिए यदि देवदाल दिया है तो उस शिवके मानसिक जगतको 


पड सामयिकी 
पार्वतीकी साधनामें साकार भौ कर दिया है। इसी तरह सतीशको साधना 
सावित्री है, भीकान्तकी साधना राजलक्ष्मी, इन्द्रनायक्षी साधना अन्नदा 
जीजी | इन विद्रोही पात्रोंकी सामाजिक अशजकता बाहरसे विश्वक्ठछ 
शैकर भी भीतरकी ःटह्ुला ( साधना )-से उन्दोबद्ध है। समाजकी वाह 
विषमताम इनके जीवनका मुक्त उन्द आन्तरिक सामझत्य लेकर चला 
है। शरदके इस अन्तर्वाह्म व्यक्तित्तको अपनानेके लिए शिवत्व चाहिये । 
जिनमें शिवत्व नहीं है, किसी 'साधना” के लिए, विषपानकी क्षमता नहीं 
है, वे साहित्यमें रियलिज्मके नामपर विष-वमन करते हैं । विषपानके लिए 
जैसे सभी शिव नहीं हो सकते वैसे ही रियलिज्मके लिए सभी शरद नहीं 
हो सकते । विषाक्त होकर भी शरद फणिघर नहीं, मणिधर---ज्योतिधर 
--हैं | जो केवछ फणिधर हैं वे शरद-स्कूलके नामपर प्रवक्चना करते हैं । 


शरदके बाद साहित्यमें एक नये रियल्िज्मने प्रवेश किया है, नाम 
है उम्राजवादी ययार्थवाद | शरद खयं भी समाजवादी ये। जो समाज 
मानवतासे शून्य होकर विधि-निषेधोसे सुरक्षित पश्चताका गिरोह मात्र है--- 
जैसे कानूनेमिं सुरक्षित प्रभुत्ववाद--उस समाजको सच्चे अर्थमें मनुष्योंका 
समाज बनाना शरदकी कलाका सड्लेत है। अधिकार-प्रात्त अनधिकारियोंने 
जिस समाजकों छत कर उत्तकी जगह कारागार बना रिया है, शरदका 
साहित्य उसी समाजके रिक्त स्थानकी पूर्ति करता है। निरह्वुश व्यक्ति- 
बादके वजाय छत्त समाजकी महत्त्व देकर शरद समाजवादी हो गये हैं । 
अवश्य ही वे सीधे आजके माडन समाजवादो नहीं हैं। आजका समाज- 
वाद राजनीतिक रूढियोंके विरोधमें है, शरदका समाजवाद नैतिक रूढ़ि 
योंके विरोधमें। युग-विकासके हिसाबसे शरद समाजवादकी भीतरी 
सतह (गाईस्यिक सतह) पर हैं | बे जिस युगमें उत्न्न हुए उस युगमें 
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राजनीतिक विषमता इतनी सष्ट नहीं हुईं थी जितनी नेतिक विधमता। 
आज तो ये दोनों विषमताएँ स्पष्ट ही नहीं बल्कि नम्न हो गयी हैं । वर्त- 
मान समाज इन्हें, निर्मूल करनेमें गा हुआ है | राजनीतिक विषमता 
शेटीकी समस्या बनकर सामने आयी है, नेतिक विषमता 'सेक्स” की सम- 
स्था बनकर । दोनों ही समस्याएँ स्थूछ हैं | वर्तमान समाजवादियोंसे 
शरदकी यह भिन्नता है कि वे समस्याओको सीधे स्थूछ रूपमें नहीं लेते, 
वे उन्हे मानवीय मर्यादा देकर देखते हैं। गोटी और सेक्स तो पश्ुओंकी 
भी समस्या है, किन्तु जीवनके जिन सुसंस्कृत रागात्मक तत्तवोंके स्पशसे 
इन समस्याओंका मानवीकरण होता आया है वे शरीरजन्य नहीं मनोजन्य 
हैं। मानवी चेतनाके प्रकाशमें सेक्स बासनासे ऊपर उठकर प्रेम बन जाता 
है। किसी युगमें अमृत--जीवन-तत्व--देवताओंको सुछूम हुआ था, 
अपात्नों (असुरों)-द्वांस उसका दुरुपयोग न हो, इतलिए सामाजिक विधि- 
निषेध बने ये। उस समय लोक-यात्राका माध्यम धर्म था। किन्तु इतिहास- 
ने पलछय खाया, उस धार्मिक व्यवस्थाकों पू जीवादके राहुने प्रस लिया; 
जीवनका माध्यम बत गया अर्य॑। पूजीवादी सामाजिक व्यवस्थामें विधि- 
निषेष वो धार्मिक युगके बने रहे किन्तु वे मानवताके विकासके साधन न 
होकर उसके हासके कारण बन गये । नैतिक युगके बन्धन राजनीतिक 
युगमें खार्थके सूतमात्र रह गये | यह विचित्र-विद्रप है कि समाज तो है 
हास-काल+। पशु, किन्तु उसके हाथमें विधान हैं दैवीयुगके । इसी हास- 
कालकी पहिली सामाजिक बगावत शरदके साहित्यमे है । उन्होंने धार्मिक 
युगकी साधनाको तो गौरवमयी बनाये रखा, किन्तु जहोँ विधि-निषेध 
स्थापित स्वार्थोके दुःसाधन बन गये हैं वहाँ मानवकों उन्होंने उन्नान्ति- 
शीरढ भी कर दिया | उनके उक्कान्तिशील पात्नोंकी रूढ़िवाद चरिनद्दीन 
कहता है, जैसे पूंजीवाद राजनीतिक क्रान्तिकारियोकों बागी । 
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समाजवादके उद्मकी ओर 

अपने परवर्ती जीवन-कालमें शरद अधिक रिविल्त्ट हो गये । 
उन्होंने पहिले रुढ़िवादी समाजते सानवकों सुक्त किया था, इच बार 
मानवीको भी सुक्त कर दिया | पहिले भी उन्होंने अमया और किरण- 
मयीको मुक्त किया था, किन्तु इस वार मुक्तिको शक्ति मी दी है। 
उन्होने देखा कि धार्मिक विधि-निषेधोंकी अनुवत्तिमी मारी अपनी 
साधनासे न तो अपने जीवनकों सुफल बना पाती है और न साधनाके 
पुजारियो--तयाकथित चरित्रहीनो-कों सामाजिक्त सहयोग दे पाती है; 
उल्टे, जिनके अन्घ-अनुशासनने मानवताको अमिशत्त कर दिया है 
उन्हींकी वह गौरव-सिद्धि वन जाती है। अतएवं, मानवताकी ही शक्ति 
बन जानेके लिए शरदने नारीके भीतर भी सामाजिक ऋत्तिको ऊर्जत्वी 
कर दिया 'शेष प्रस्नः में; वहों नारी 'पार्वती? से 'शिवानी! बन गयी | 

वन्धतों ( विधि-निषेधों ) को उच्छिन्न कर स्वेच्छाचारिता फेलनेके 
लिए ही शरदने सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं ली है। वह खतन्त्रता सदुद्देश्य- 
पूर्ण है, दृटते हुए बन्चन तो अनमिल-पाणि-अहणकी तरह हैं | 

शेष प्रइन” तक आकर शरद समाज्वादके उद्बमतक पहुँच गये 
थे | समाजवाद सामाजिक प्रश्नोंकी जिस दृष्टिकोणसे देखता है उस 
इृष्टिकोणकों अपनाकर मी शरदने उसके नेतिक पार्वकी ही विवेचना की 
है, राजनीतिक पाए्वैकी नहीं । 

इस सम्बन्धर्म शरदका दृष्टिकोण उनकी एक्र पुरानी कहानी 
( एकादशी वैरागी? ) से सामने आता है। लोक-चल्षुमें कृपण, किन्तु 
अपने अन्तःकरणमें ईमानदार एकादशी वेरागी बड़े-बड़े चन्दा देनेवाले 
कीरत्ति-लिप्पु दानवीरोसे श्रेष्ठ हे । शरदका 'मनुष्यत्!' अन्तःकरणसे सद्ा- 
हित होता आया है | उन्होंने मनुष्यकी परखनेके लिए अन्तर्दर्शन दिया, 
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इस तरह बाह्मदर्शनोंको नगण्य कर दिया | किन्त शरदने 'होष प्रइन! मे 
जैसे पुरात्नी ,नेतिक आस्थाओको खण्डित कर दिया, उसी तरह किसी 
उपन्यासमें आर्थिक व्यवस्थाओको भी खण्डित कर सकते थे, समाजवा- 
दियोकी तरह। असलमें शरद न रवीद्धको तरह भाव-प्रवण थे, न वापूकी 
तरह नीति-प्रवण ओर न समाजवादियोकी तरह अर्थ-प्रवण; बे. तो उस 
निर्वासित ग़हीकी तरह थे जिसमें शहस्थोंको सुकुमार भ्रद्धा ओर निर्वातन 
का विद्रोह था | उनके भीतर विद्रोह्दी अंश प्रबल था | किन्तु उनका 
विद्रोह शिवत्वके लिए था। उनके समयमे जो समाज प्रात था उसीमेसे 
चुनकर गुदड़ीके छालकी तरह कब्याणको विभूतियोंक्रो उन्होंने उपस्थित 
कर दिया था | उसके वाद, जब युगकी जाप्रति कुछ ओर ज्वलन्त हो' 
गयी तब 'शेष प्रश्न! मे उनका विद्रोह ही एकच्छन्र हो गया | 

शरद आजीवन समाजके दावानलमें दुर्वादलक तरह झुलसते रहे, 
फिर भी शरदने अपने हृदयकी हरीतिमा ( गाहस्थिक निष्ठा ) नहीं छोड़ी; 
यही उनकी साधना है | किन मॉ-बहिनोंके ऑसुओंने उनके जीवनको 
इतना आद्र बना दिया था | 

रुद़िग्रत्त समाजकी आर्थिक ओर, मानसिक दासताने सड्डी्ण बना 
दिया है। शरद शुरूसे मानसिक दासताके विरुद्ध पुरुष-कष्ठते बगावत 
करते आये थे, 'शेष प्रहन, में उसी बगावर्तका स्वर उन्होंने नारीके 
कण्ठसे भी ओजस्वी कर दिया | इसके बाद, यदि वे जीवित रहते तो 
शायद आर्थिक दासताके विरुद्ध भी जेहाद बोलते | इस भूमिमें वे समाज- 
बादी होते | झुरुसे ही शरद जीवनकी सबज़ेविटव सतहके कलाकार थे, 
विन्हुमें ही वे सिन्धु ( आबजेक्टिव )-को उपस्थित करते ये। हों, 
शेष प्रश्न! में मी उठी सतहपर हैं किन्तु यहोँ आकर सबजेक्टिवको 
देखनेका उनका धथ्कोप़ बदल गया--पहिले वे प्रशानकी ओर ये, अब 


५८ सामयिकी 


विशापनकी ओर हो गये । वें जीवनकी आप आस्थाओंसे वहिभूत हो 
गये | गान्धी खेन्ध वट्इस्षकी शाखाओंक्री तरह जित तनातन सामा- 
जिक सूत्रको पकड़े रहे उसे छोड़कर शरद एकदम थधास्तविकताक़ी 
भरतीपर आा गये | | 
नारीका नवीन व्यक्तित्व 

आजंकी वेशञानिक प्रगतियोंको लक्ष्य कर बापू कहते हैं--'तेजसे 
चलती हुई चीजोपर विश्वास नहीं है, | क्यों !--शायद तेज चीजे 
अपनी उतावली रफ्तारसे अहित कर बैठती हैं। कलतक शरद भी यही 
कहते, क्थोंकि तब थे भी विद्रोई होते हुए जीवनके गतिघधीर पशथिक ये । 
किन्तु शेष प्रश्न” में वे ही शरद शिवानीके मुखसे कहते हैं---- 
भी एक भारी आन*द है, क्‍या गाड़ीकी ओर क्या इस जीवनकी | मगर 
जो डरपोक हैं, वे नहीं चल सकते । वे सावधानासे घारे धीरे चलते हैं | 
सोचते हैं, पैदड चलनेका कष्ट जो बच गया वही उनके लिए काफी है। 
भार्गको धोखा देकर वे खुश हैं, अपनेको धोखा देनेका उन्हें मान ही 
नहीं होता ।? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शरद भी प्रयतिवादी हो गये जिसके 
भीतर उनका नवीन समाजवादी रूप उसी प्रकार प्रच्छन्न है जेसे उनकी 
वैष्णवतामें उनका शेव रूप प्रच्छन्ष था । यहाँतक पहुँचकर शरदका दृष्टि- 
कोण जीवनकी सबजेक्टिव-सतहपर ही केन्द्रित न रह जाता, बल्कि वह 
आवजेक्टिव सतहपर जाकर स्पष्टटःः समाजतादी हो जाता । किन्तु झुरूते 
शरदकी कलाकी यह खासियत है कि वह सजेस्टिव दृष्टिकोण लेकर चली 
है। पिछली रचनाओंमे वैष्णबी आस्थाओंकों अरज्ञीकार कर जिस अकार 
ये शैवल्वको दरसाते आये हैं उसी प्रकार आबूजेक्टिव सतह ( समाजवादी 
सतह )-पर बुद्धिवादकों निम्रहका निर्देश भी करते | बुद्धिवादिनी शिवानी 
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भी जीवनमें निम्रहकों लेकर चल रही है। शरदने 'शेष %एन! में जीव के 
स्वाभाविक उपभोगोंकों मनुष्य रहकर ही उपमोग करनेका सझ्ेत किया 
है। हाँ, जीवनका आनन्द पाशव . विश्वस ) न बन जाय, वह मान- 
बीय ( उल्छास ) बना रहे, शिवानीके चरित्रमें यह सल्लेत गर्मित है | 
अपने बौद्धिक चिन्तनद्वारा समाजकी निजीव रूढ़ियोंसे बहिर्भूत होकर 
शिवानो जीवनके मुक्त पथमें बिलछासिनी नहीं, उल्छासिनी है। उसके 
आहार-विद्वर-व्यवद्वारमं अन्त्विवेक है ; वष्ट राजहंसिनी है । 

'देवदास” की पार्ववीकों शरद अपने द्वदयमें स्थापित कर जीवनपथ- 
पर चले ये | इतने दिनों शरद जिस नारी-दृदयकों लेकर 'चल रहे थे उसमें 
शिवकी ज्वलन्त शक्ति फूँक़कर उन्होंने पार्वतीको शिवानी बना दिया, 
उनकी पुरानी गाईत्यिक निष्ठा दक्ष-सुताकी तरह मस्म हो गयी । पार्वतीकी 
उन्होंने उपेक्षा नहीं की, किन्तु इस बार पारव॑तीकों बेदनामें ही सुखकी 
तपस्या करनेके लिए. उत्साहित नहीं होने दिया ) बाहरसे बन्द होकर 
भीतरसे जो सती-दाह चल रहा था, 'शेष प्रदन में शरदने उसीकी रोक 
थाम की । फल्तः, पार्वतीको शिवानीके रूपमें आतक्तिका एक नवीन 
व्यक्तित्व मिल | नारी अब भी वही मानवी है, किन्तु वह वैष्णवोकी 
राधा न रहकर शैवोकी मवानी हो गयी है | वह जीवनकी साधना जीव- 
मृत होकर नहीं, जीवनमयी होकर करती है | वह अब करुणाक्रकी करण 
प्रतिमा नहीं, सच्चिदानन्दकी ज्योतिष्मतो है | वह सामाजिक अभिशापों या 
नैतिक रूढियोंको ही वरदान बनाकर सम्तुष्ट नहीं हो जाती | ' 


प्रेयोन्मुख श्रेय 


4 
शरदको यदि हम एक शब्दमे ग्रहण करना चाहें तो वे मानववादी 
थे । शेष प्रइनः में शरदका मानववाद खुल पड़ा है। पहिले उनका मानव- 


ी 
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वाद भ्रद्धाके चूक्ष्म पाइवोंसे आवेधित था, इसमें आवेष्टन हट गया है। 
इसमें हैं शरद जीवनके लोफिक दाशंनिक | ऐसे व्यक्ति गान्धीवादके भी 
भ्रद्धाल होते हैं और समाजवादके भी पारखी; जवाहरछालकी माँति । हों वीत- 
श्ग न होनेके कारण उनका रख समाजवादीकी और अधिक डन्मुख रहता 
है। शरदकी तरह लौकिक दाशनिक न होते हुए भी रवीबाबू वीतराग 
नही थे, फलतः वे भी समाजवादकी ओर उन्मुख ये | सामाजिक सोख्यके 
लिए रजोमुख-तपोमुख दोनों कोठिके प्राणी समाजवादकी ओर उन्मुख 
होते हैं, क्योंकि उनमें लोकैषणा रहती है, किन्तु रजोमुल सल्वमुखका भी 
महत्व समझता है, क्योंकि उसमें दृष्टिदारिद्रथ' नहीं होता | इसके विप- 
रीत तमोमुख अपने अहम्में कूप-मण्ट्ूक रह जाता है। प्रगेतिशोल 
साहित्यकी स्वनामे इस समय दोनो ही प्रकारके व्यक्तित्व अग्रसर हैं | पिछली 
पीढ़ीके कलाकारोंसे रवीत््र और शरद रजोमुख साहित्यिक. थे-- 
रबीन्द्र थे भावुक, शरद थे सजग साधारिक । रवोन्द्रने जीवनको सन्बीवके 
माध्यमसे जाना था, शरदने दैनिक वार्त्तालपते । फलत, दोनोंकी कला- 
कारितामें सृक्म और स्थूलका अन्तर है, किन्तु कलतक जीवनका 
लक्ष्यविन्दू दोनोका एक था--पश्रेयोन्मुख प्रेय | कलाकार होनेके कारण 
दोनोने श्रेयके साथ प्रेय (माया) को संयुक्त कर दिया था | रवीन्द्रमायने 
भक्त की हिसे श्रेयोन्मुख प्रेयकों खाहित्यमें मूत्ते किया था, शरदने गह- 
स्थकी दृष्टिसे | 

किन्तु शेष प्रश्न से शरद रवीन्द्र की सामाजिक एकसूत्रता टूट जाते 
है, शरद प्रेयोग्मुख श्रेयकी ओर चले गये, अबतकका सारा क्रम उछठ- 
कर । असलमें शरदने “शेष प्रश्न! में एक यूटोपिया देनेकी कोशिश की 
है । यूटोपियन उपन्यात उन्होंने अबतक लिखा नहीं था, यही शायद 
उनका पहिला यूटोपियन उपन्यास है। उनके पूर्ववरत्ती श्वीन्रनाथ कवि 
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होनेके कारण खमाबसे ही यूटोपियय । कछाके 
में उन्होंने 'गौसमोहन! नामक यूटोपियन उपन्यास साहित्यकों दिया 
था, उसी बातावरणकी लेकर शरदने कछाके बुद्धि-प्रखर प्रकाशमे 'शेष 
प्र! दिया । जैता कि ऊपर सड्डं त है, रवि थे मावुक, शरद थे साला“ 
रिंक | अपनी भावुक सूक्ष्म दष्टिते खीन्द्रने 'गोरमोइन! मे आध्यात्मिक 
विश्व-मानवको जन्म दिया; अपनी छोकिक स्थूछ दृष्टिसे शरदने सामाजिक 
विश्व-सानवीका दर्शन कराया | इस प्रकार अपने समयकी धार्मिक सतहसे 
खीन्द्रनाथ ऊपर उठे, अपने समयके सामाजिक घरातलसे शरचन्द्र | 
' परिणति 

गान्‍्धी, रवीन्द्र, शरद आज हमारे सामने इस प्रकार आते हैं-. 
गान्धी (श्रेय ), रवीन्द्र (श्रेय + प्रेय--मानों 'गीताब्जलिः और 
(उर्वशी), शरद (प्रेय--शिवानी”) | श्रेय है गान्धीवाद श अध्यात्मवाद, 
श्रेयके साथ सम्बद्ध है रवीन्धनाथका प्रेय मानो अरूपके साथ रूप 
( सौन्दर्यवाद या भाववाद ); रवीस्द्रनाथेके प्रेयसे भिन्न है शरदका प्रेय 
( बौद्धिक. यथार्थवाद ) | इस प्रकार हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ' सत्य- 
को सोन्दर्य देते हैं, शस्बन्द्र सैन्दर्यको शरीर | शरीरते यहाँ अभिप्राय 
है अपने तन-मनमें निर्मिंद जीवित मनुष्य | जीवनकी घुनियादी सतहपर 
श्रेय खवीच्से आधार पाता है, प्रेय शरदसे | कछतक कता-जगतके प्रति- 
निधिकी दैसियतसे खीन्द्र और शरद दोनो गास्धी (श्रेय) के प्रति प्रध्नो- 
न्युख हो सकते थे। श्रेयको शीर्ष-स्थानीय रखकर खीन्नाथका कहना था-- 

“बसन्तमें वन-उपबन आदिके बीच फूलोंके फूलनेका समय उपस्थित 
होता है। वह उनके दृदयके ख़माविक विकासका महोत्सव होता है । 
उस वक्त आ्मदान करनेके आनन्दमें वृक्ष, छता आदि पागल हो उठते 
हैं | तब विधि-विधानकी ओर उनका ध्यान नहीं रहता | जहों दो फल 
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लगने होते हैं वहों पच्चीस कलियोँ निकल आती हैं। तो क्या मनुष्य ही इस 
प्रवाहको रोक देगा ! तो क्या मनुष्य अपनेको न फलने देगा और आत्मदान 
करना भी न चाहेगा !. . .वसन्तके यूद्रस-सद्चारके द्वारा विकठित तड़, 
लता, पुथ, पस्लव आदिसे क्या हमछोंगोका कोई सम्बन्ध नहीं है !” 
इस प्रकार रवीन्द्रनाथका प्रेय श्रेयके लिए. है, उनके प्रेयमें ही श्रेय 
अन्तगर्मित है । किन्तु शरच्चन्द्रने मानो रनीन्द्रनाय (भावात्मक प्रेय) के 
प्रति भी प्रश्नोन्‍्तुल होकर यह शेष प्रदव! ( यथार्थ प्रेय ) दे दिया है। 
आत्मदान! की शरदने कभी अवहेलना नहीं को, इस समय भी नहीं 
करते । बिना आत्मदानके तो जीवन पश्चेओंकी तरह आत्मलोलप हो 
जायगा। किन्तु आत्मदानका जो रूढ़ सामाजिक रूप है वह मानवताको 
प्रेयसे वश्चित कर हेय कर देता है; इस स्थितिमें आत्मदान वरदान न 
होकर अमिशाप हो जाता है | पाती और देवदास दोनों ही तो आत्म- 
दान लेकर चले थे, किन्तु भेयके रूढ़िवादी समाजने उनके जीवनकी 
कैसी दुर्गति की ! दुःशील समाजकी श्रेयोपासना ऐसी ही है जैसे होलीकी 
चितापर जीण॑कालका कूड़ा-कर्कृंट जलानेके बजाय नवजीवनके कलि-कुपु- 
मोँकी आहुति । समाजद्वारा प्रज्वल्ति इस अवाब्छित अग्निकाण्डमें नवलू 
जीवनकी आहुति दे देना ही क्या मानवताकी तपस्या है! क्या यही आत्म- 
दानकी साधना है (-- 
'सत कहो कि यही सफलता 
कलियोंके छघु जीवनकी, 
मकरन्द भरी खिल जायें 
तोड़ौ जायें बेमनकी !!-...'भसाद! 
यह सामाजिक दुष्कृत्पय किसीकों अमिप्रेत नहीं हो चकता--न 
गान्धीको, न रवीन्द्रको, न शरदकी । उमाजमें वस्तुतः भेय (आत्मदान) 
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तो है ही नहीं, जो है बह केवल घर्ममीस्ता है । समाज एक ओर धर्मके 
रूपमें अलौकिक विडम्बना लेकर चल रहा है, दूसरी ओर कमके हुपमें , 
लौकिक विडम्बना--वह प्रेयको भी ठीक तरहसे ग्रहण नहीं कर सका है। 
इस दिशामें गाग्धीने भ्रेयका शुद्ध रूप दिया, शरदने प्रयका शुद्ध रूप | 
यो कहे, एकने भ्रेयका सामजिक कायाकल्प किया, दूसरेने प्रेयका। गान्घी- 


हे भ्रेयकोी ओर शरदसे प्रेयकों व्यावदशारिक आधार मिल ; रवी*द्रनायते 
श्रेय और प्रेयकों रसात्मक आधार | 


बापूने 'जीवनको निर्वाणका रूप दिया, खीद्ने निर्माल्यका रूप; 
मह॒त्‌ ( श्रेय )-के लिए उत्सर्ग कर जगत्‌ ( प्रंय )-को उन्होंने भगवत- 
साद बना लिया । वापूने उत्सर्गकी केवल उत्सर्ग बने रहने दिया, खीनद्रने 
उत्सगंको निसर्ग भी बना दिया । जीवनका यही निर्माल्य रूप शरद भी 
लेकर चके थे, अन्तर यह था कि खीन्द्र प्रकृतिस्थ थे, शरद विश्वुब्ध । 
रवीन्द्रमें शैशवका उलाव था, शरदमें योवनका उच्छवस। रवीदधने 
'काबुलीवाला! कहानीमें जित शिद्वु वालिकाकों अपने छाड़-प्यारकी चूड़ियाँ 
पहनायां, जिले दीर्घ कालके बाद उसके तारुण्यमे उसे पहिचान न सके, 
वह बालिका ही तो पहिले भ्रयोन्त्रुख होकर पार्वती” बनी, फिर प्रेयोन्मुख 
दोकर 'शिवानी! हो गयी। रवीन्द्रने वस्तुजगत्‌ ( प्रेय जगत )-को 
जिस वाल्यकाल ( भावयुग ) में छोड़ा था उसके विकास-कालकी जोवन- 
धघाराएँ शरदने दो । शेष प्रश्न' के शरदने जीवनके वेदनाच्छन्न निर्माल्य ह 
( अभिशत्त॒मभगवद्यताद )-को वरदान ( उल्लाउ ) बना ठेनेके लिए 
देवताको मनुष्यकी पीठके पीछे कर दिया, भनुष्यके मुखको आगे। यों 
कहें, वे परमात्माकी अपेक्षा आत्मापर निर्मर हो गये | 

॥॒ शरदका गन्तव्य 
तो शेष प्रदन! में शरद मानवताका नवीन सामाजिक दृष्टिकोण लेकर 
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आये हैं | समाजके नेतिक घरावलपर छाये हुए अन्धविश्वासके कुदासेको 
ठिन्न-मित्न कर शरदने उसके मानवीय विवेक ( अन्तर्ज्योति )-को ही 
प्रशत्त कर दिया है, न कि उसकी पाशविक हिप्साओंको उन्मुक्त | उनके 
तब ओर अबमें यह अन्तर है कि पहिले वे वैध्यय थे, अब शैब हो 
गये ; शैव--जिसके सुजकके मूलतत्त्त वही सत्यम्‌ सुन्दरम हैं जो वैष्णवोंके 
हैं किन्तु वह पुरातनकों पतझड़का ध्वंस देकर नवजीवनका आविर्भाव 
करता है। सूजन, सिद्वन, सहार सूष्टिके इस त्रिविध क्रममें ही हमारे 
जीवनका उपसंहार बना हुआ था। सुजनमें था आत्मपीड़न, सिश्चनमें था 
रुदन, संहारमें था पीड़न और रुदनका निष्कर्ष--अमिशाप | युगके 
नवीन साहित्यकारने इस प्रचलित जीवन-क्मको उलवकर सृजन और 
सिद्चनका नूतन श्रीगणेश किया । शरद अब भी हैं उसी उलसर्गशील 
भानवताके कलाकार जिसे वे पुराने चित्रपट ( समाज )-पर विरोधी रख्ढों 
( श्रद्धा और विवेक )-से चित्रित करते आये हैं ; शेष प्रश्न! में नये 
चित्रपटके लिए, इनमेंसे सिंफे एक ही रज्ञ ( विवेक )-को गाढ़ा कर दिया 
है। यह एकरज्ञा क्रान्तवर्ण चित्र शिवानीके व्यक्तित्वका है जो पिछले 
चित्रोंके ग्रुप से निकलकर नये चित्रपटके लिए. कदम बढ़ा रही है| केवल 
कदम बढ़ा रही है, उसके लिए शरद चित्रपट (समाज) प्रस्तुत नहीं कर 
गये | शिवानी किधघर जाती (--समाजवादकी ओर या गान्धीवादकी 
ओर १ उत्तर ऊपर दिया जा चुका है | 


सन्धि-युग--लोकायतनकी ओर 


हम कहँकि "दोष फ्रन'में शरदने नैतिक-युगके अन्तर्जमतका पोस्ट- 
मार्टम किया है, समाजवादने राजनीतिक यु गके बहिजंगत॒का । एक मनुष्य" 
के मनोछोकका वैज्ञानिक है, दूसप शरीर-लोकका। इृष्टिकोणोमें मिन्नता 
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होते हुए भी दोनोंकी जॉचका निष्कर्ष एक है--पुराने सामाजिक दाँचेका 
विसजन | शरदकी दृष्टिते उस ढाचेमे मानसिक खतस्व्रताका अमाव हो 
गया है, समाजवादकी दृष्टिति शारीरिक सुविधाओंका | समाजवाद जिस 
बस्तुका अमाव देख रहा है उससे शरदका मतमेंद नहीं है, किन्त॒ इसीको 
मनुष्यता मानकर रूढियादी समाज आदुश्षोके नामपर जो आत्मप्रबश्चना 
करता आया है, उसीको शरदने वास्तविकताके प्रकाशमें स्पष्ट कर दिया: 
है | समाजके मूलतरमे है. रोटी ओर सेक्स, इसीको जीवन और प्रेम 
मानकर समाज एक ओर नैतिक छछ करता आया है, दूसरी ओर इसीकी 
विषमता फैलाकर राजनीतिक छछ | समाज मनुप्यत्त ( जीवन और प्रेम )- 
को तो पा नहीं सका, साथ ही पश्चुत्त ( रोगी ओर सेपस )-को भी दुर्लभ 
कर वैठा । यह सृष्टिका अवरोह काल है। आरोह-कालमें मनुष्य देवी 
( आश्यात्मिक ) सस्कृतितक पहुँचा था, अबरोह-कालमे पशु-कोटिसे भी 
नीचे चला गया है | उसका विकास-क्रम सखलित हो गया है, उसे पुनः 
पशु (प्राकृत )-से भनुष्य, मनुष्य ( सुसस्कृत )-से साधक, साधक 
( तस्व॒दर्गी )-से कवि ( भावदर्शी ) बनना है | 

आजका अवरोह-काछ विकासकी सभी कोटियोंका सन्धियुग बन गया 
है | इस युग्मे प्रकृतिवाद--समाजवाद--भी है, मानववाद भी है, अध्या- 
त्मवाद भी है, भाव-( खप् )-बाद भी है । इस तरह हम देखते हैं कि. 
अबतकका इतिहास लुप्त होनेके पहिले विश्व विमर्ष कर रह है, छोकायतन 
( सन्तुल्ति-सृष्टि )-के हिए जीवनके सभी उपादानों ( विभिन्न वादों )- 
को उसने एकत्र कर दिया है। इनमेंसे किसी 'चाद! की अवहेल्ना नहीं 
होनी चाहिये, अन्यथा सह्ठ भज्ञ हो जायगा। ये विभिन्न-वाद सुष्टि- 
विकासकी विभिन्न श्रेणियों हैं, ज्यों ज्यों हम श्रेणियोंको पार करते जायेंगे 
त्यों सो वे बिना किसी विरोध-अवरोधके हमारे लिए खतः समाप्त हे 


श् 
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जायेगी । इस युगमें अशान्ति इतनी अधिक इसलिए बढ़ गयी है कि 
इममे विरोध-अवरोधका ही कोछाहछ प्रवक हो गया है, एक दूसरेके 
प्रतिनिधित्वकों समझमेकी सहयोगी बिका अभाव हो गया है | इस प्रकार 
तो मिष्ठुर इतिहासके दिये हुए सुअवसरको हम खो देगे । 

तो, समाजवाद प्रकृतिबादकी श्रेणीमें है, शरद मानववादकी श्रेणीमें, 
बापू अध्यात्मवादकी भ्रेणीमें, रवीन्द्रनाथ माववादकी श्रेणीमें | ये ही हैं 
भावी-युगके छोकायतनके समाज-द्वार ( समाजवाद ), संक््षति द्वार 
( मानववाद ) ज्योति-दवार ( अध्यात्मबाद ), कढा-द्वार ( भाववाद ) | 

समाज-द्वार 

प्राणी इस समय अपने समाज-द्वारपर खड़ा है। वह भनुष्य है 

था पछ् (-- 
'स्तब्ध, मुझ, जठढ रूप खडा बह, 
करे शिकायत वया किससे ? 
मानव है या वृषभ-सहोदर 
उपभा इसकी दें जिंससे !, 

निःसन्देह मनुष्य आज पश्च है | कुछ अंशोंमे मनुष्यकी स्थिति पश्मुसे 
भी विकट है। आवरणके आच्छादनसे ढेंककर मनुष्यकों पशुता उसके 
भीतरतक व्यात्त हो गयी है, वहों वह उसीको आहत कर रही है| 
जिस कृत्रिम छोकलजाका आवरण वह अपनी पशुतापर डाले हुए है, 
पपद्षु उससे निश्चिन्त दिगम्बर है | किन्तु मनुष्य अभी अपनी पश्च-स्थितिकी 
-ठीक ठीक न समझनेके कारण कृत्रिम आत्ममयोदाका अभिशाप झेल 
जहा है। आखिर मनुष्यकी यह हालत क्यों (-.. 

“किसने थो कर दिया उसे है सत-सा हो-निराशासे ? 
* ब्याकुल नहीं शोकसे होता और अफुल्लित आश्यासे !? 
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आज पूजीवादके भध्मासुरने मनुष्यताको जछाकर उसके क्षुधित 
कड्डालको बाहर कर दिया है । ,जीवन जड़-घातुओंपर आमिषकी तरह 
तुल रहा है। इस दुर्मिक्ष-युगमे मनुष्य निःसन्देह अपनी आवश्यकताओंमे 
पद्ुतर हो गया है, उसकी आवश्यकताएँ उसके कड्ालकी तरह ही स्पष्ट 
हो गयी हैं--रोटी ओर सेक्स | पूंजीवादने उसीका बैलेन्स बिगाड़ दिया 
है। समाजवाद बिना किसी आडबम्बरके रोटी ओर सेक्सकी सचाई पेश 
करता है | यह ठोक है कि रोटी और सेकक्‍्सकी सुविधा पा जाना ही 
मनुष्यका एकमात्र जीवनोदेश्य नहीं है; किन्तु अभी तो उसमें जीवन ही 
नहीं है, फिर उद्देय कहोँसे हो ! आज जहाँ कोई प्रबल पद्ञु है, कोई 
निःसम्बल पशु, वहों इस विषमताकों म्रिठाकर मनुष्यकों पहिले प्रकृतिस्थ 
प्राणी बनाना समाजवादका लक्ष्य है। मनुष्य यदि ठोक अर्थमें सन्तुलिति- 
पद्म भी बन सके तो आगेके विकासकी वर्णमाल प्रारम्भ करनेके लिए 
चह एक सुस्थ स्थिति प्राप्त कर सकता है, ओर तभी वह मानवताके 
उच्चतम स्तरों ( संस्कृति और कछा )-की ओर भी अग्रसर हो सकेगा । 
प्रकतवादके तीक्षण प्रकाशमें समराजवाद रोटी और तेक्सके जिस नैतिक 
आडम्बरका उद्घाटन करता है, 'शेष प्रइन” में शरदने भी वही उद्घाटन 
अपने ढड्धसे किया है। शरदका व्यज्ञ यह है कि समाज इसी आडम्बरको 
मानवीय गोरब देकर चल रहा है जब्र कि उसमे मानवताकी सदृत्तियों 
खो गयी हैं--स्नेह, सहानुभूति, उत्स्ग | 

जिस रोटी और सेक्सके अमाव-मरावकों ही समाज सम्भ्रान्तताका 
मापदण्ड बनाये हुए है, शरद उस मापदण्डकों खण्डित करते हैं। वह तो 
खालिस राजनीतिक ( आयिक ) प्रइन है जिसे समाजवाद उपस्थित करता 
है। आजकी वास्तविकताको दोनोंने चित्रित किया है किग्तु समाजवाद जब 
कि राजनीतिक स्वास्थ्यका प्रतिनिधि है, शरद नेतिक स्वास्थ्यके निर्देशक | 
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जिस प्रकार समाजवादके आगेके युग-अदर्शक शरचन्द्र (मानववाद) 
हैं, उसी प्रकार शरचन्द्रके आगेके युग-प्रदर्शक गान्वी ( अध्यात्मबाद ) 
और रवीन्द्र ( भावषाद ) हैं | समाजवाद शरदके यु गके लिए, क्षेत्र 
प्रस्तुत करता है; शरद गान्धीयुगक लिए, गान्धी भाव-युगके लिए | इस 
विकास-करममें हम समाजवादकी मान्यताओंपर ही नहीं रुक जायेंगे, बह्कि 
वह हमारे पुनर्विकातकी पहली सतह बनेगा | इसे प्रकार हम न तो उसकी 
उपेक्षा करेगे और न उसके आगेकी सतहोंकी | 

भावी युग--कविका युग 

समाजवाद वस्तु-प्रवण है, गान्धीजी नीति-प्रवण, रवीख्रनाथ भाव- 
प्रवण; क्या शरदकी इन सबकी समष्टि कहें ? मूलतः वे भी वस्तु प्रवण हैं, 
अतएव यथार्थवादी दृष्टिकोणमें समाजवादी अभिव्यक्तियोंसे उनका कुछ 
साम्य है, किन्तु समाजवाद जिस एथ्वी ( वास्तविकता )-की विषमताको 
समतल करना चाहता है उस प्रथ्वीकी उवरता ( विकास-शीछ्ता )-को 
भी उन्होंने अपनी आस्थाएँ दी हैं, इसलिए नैतिक ओर भावुक न होते 
हुए भी शरदमें गान्धी ओर रवीद्धकी अमिव्यक्तियों मी मिलती रही हैं। 
असलमें वे समाजवादी युग और गान्धी-रवीन्ध-युगके बीचमें एक 
मीडियम है | 

हों, शेष प्रइन' मे शरदकी सुकुमार अद्धा भज्ञ दो गयी; केवल विद्रोह 
प्रमुख हो गया । शरदने देखा कि दुर्मिक्ष-पीड़ित युगकी गोमाता (संस्कृति) 
केवल श्रद्धा और आइररकी फूछमाछ पहनकर नहीं जी सकती, उसे भी 
आहार-विहार चाहिये | फलतः वे समाजकों समाजवादी समस्यामें छोड़कर 
चले गये । जिस सामाजिक विद्रोहको वे सजग कर गये हैं वह निर्ब॑न्ध है, 
परम्परासे बंध नहीं पाता | ऐसी ही मनःस्थितिमें एक बार जवाहरछालकों 
कहना पड़ा था--'मेसा दिमाग आवारा है, उसमें जज्जंडीपन है, वह 


कवि, कलाकार और सन्त ६९ 


बॉधनेसे बेंधता नहीं! | किसी खध्य सम्राजकों पानेके लिए इन शब्दोंमे 
कितनी छठपयहट है | समाजक्रे कल्याणक्रे लिए, ऐसे भावारां बगबर बने 
रहेंगे--उत्तरोत्तर पूर्णणकी ओर अग्रसर होते रहनेवाले उमाजके नुक्सकों 
समय-समयपर सूचित करते रहनेके लिए | 

तो, शरद हैं आत्माके आवारागदों (निषावान सामाजिक विद्रोहियों)- 
के कलाकार, रवीन्द्र हैं आत्माके राजकुमारों ( शिक्षु-हृदय प्राणियों )-के - 
गौतकार, बापू हैं आत्माके फक्ीरोके दाशनिक | । 

एक और व्यक्तित्व हमारे सामने है, वह है श्रीकन्दैयाछल माणिक- 
छाल मुंशीका | यह गुजर व्यक्तित्व आत्माके गह-कुमारों" ( सस्कृतिके गहत्थ 
तरुणो )-का प्रतिनिधि है---कोमछ झुम्नताका ऊर्मखी रूप। भारदके 
भावी युगका साहित्य और प्रजाजन गुजराती व्यक्तित्वमें भी निहित है | 

अनेक वादोके समूहमे पूं जीवाद है नेतिक ओर राजनीतिक दुस्यु, 
समाजवाद है उन्तरी, शरद हैं एहस्‍्थ, वापू हैं वानप्रस्य, रवीन्द्र हैं खम्न- 
दृशों | इस तरह समाज है संरक्षक, शरद हैं सामाजिक प्राणी, बापू हैं 
यन्त्रोपदेश, रबीम्द्र हैं युगद्रश । रीन्‍्द्रका संसार पन्‍्तको “ज्योत्स्ना! का 
संसार है---जीवनकी सभी मनोरम सुन्दर निधियोका ससार, जहॉ--- 

शोरदयाम तन, बैठ प्रभा-तम 
भयिदो-अ्रात सजात; 
बुनते सुदुल॑ भस्तण ठायाद्वछ 
तुम्हें चन्चि ! दिन-रात ४? 

विशानमे रहता है उष्टिका कलेवर, काव्यमें रहता है सृष्टिका खारस्य | 
वैज्ञानिक सतह पारकर भावी युग कविक्का युग होगा, वहीं पहुंचकर विश्व- 
भानव कविके कण्ठते कष्ठ मिलाकर नये युगकी पुलकाबलियोंमें ग्रायेगा-.- 
जग मधु-छत्त विशाल --वापूके मन्त्र उसे युगको अमिषिक्त कर रहे हैं। 
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झारदका ेष प्रश्न! कल सुबह ही मैने समात किया है । मेरे 
पढनेकी रफ़्तार बहुत धीमी है, अगर दो महीनेमे भी एक पुस्तक पढ़ छू. 
तो बहुत सम्रकिये | यह नहीं कि पढ़नेकी ओर रुचि नहीं है; परिस्थि- 
तियोंकी चम्चछता तथा समयपर अच्छी पुत्तकों अथवा सल्ली-साथियोके 
अभावने जीवनकों सब तरफते वच्चित कर दिया है | किन्तु शरद वाबृका 
शोष प्रश्न! मे दो दिनमें ही पढ गया । इसका यह मतलब नहीं कि यह 
इतना शेचक उपन्यास है कि इसे इतनी जल्दी समास कर सका | यह तो 
इतना रुखा है कि किसी तरह एक वार पढ़ लेनेपर दूसरी बार पढनेको 
जी नहीं चाहता | यह तो उपन्यास नहीं, जीवनका अकगणित है | 

शरद बाबू मानव-जीवनके आचायोंमेंसे एक हैं, वे चाहे जो दें 
उसे हमे पढ़ना ही होगा । अतएव, रोचकताके लिए. नहीं, जीवनके 
पोषक तत्त्वोंकोी हृदयज्ञम करनेके लिए, इसे मुझे पढ़ना ही पड़ा | 

शरद और उनके कृतित्वमें रूखापन ! उनके अन्य उपन्यास तो 
बडे सररू-तरल हैं, फिर उनका यह 'शेष प्रइनः इतना जटिल और रुक्ष 
क्यों है ! असलमे शरदका यह उपन्यास उनके झेप्र वयका सामाजिक 
वसीयतनामा है, अतएवं यह बहुत ही 'मैठर आफ फैक्ट! हो गया है | 
शोध परन! के पूर्व शरद वैष्शय ( भावुक आइडियलिस्ट ) और दौब 
( घोर यथार्थवादी ) दोनों थे, क्रिस्पु इस उपन्‍्यासमें तो वे एकदम शैव 
हो गये हैं । पिछले उपन्यासोमें उनके यथार्थवादकी गोंठें खुली हुई थीं, 
किन्तु वे इस उपंन्यासमें इतनी उलझ गयी हैं कि खोले नहीं खुलती | 


नाच 
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जितना ही खोलते हैं उतना ही उल्सन बढती जाती है । इसकी नब्लिता 
सादिलिक छात्रेके लिए ही नहीं साह्त्िके अध्यापकोंके लिए भी हुर्मेग् 
है । यह उपन्यास तो उच्चक्रोडटिके कलकारोंके लिए है, रव्रिवाबृर्के 'चार 
अध्याय! की तरह | 
कलात्मक गढ़ना 

उनके पिछड़े उपन्यास चित्रण प्रधान हैं, 'भेत्र प्रग्म! विम्हैपण- 
प्रधान | चित्रण ओर विग्लेपणु उपन्यास-कलाके दो उपादान हैं--.एकर्े 
द्वारा मन प्रतक्ष द्वोता है, दूधरेके द्वारा मन्तव्य। यो कहें कि चित्रणमे 
चरित्र अन्तर्द व रहता दे, विम्लेपणर्म बहिमुस । अपनी बहिम॑ दी सीमामे 
यह उपन्यास मुज्यतः योष्टी उलछाप बने गया है | 

इसकी कथन-अली भावात्मक है, छावाबादकी तरह | कल भावा- 
त्मक होते हुए भी इसका आधार बरीदिक है। पहिले उन्होंने चरित्रको 
कलासे ढेंक दिया था, इसमे दृदयों चुद्धिसे टेंक दिया है। परमात्म- 
तत्बक्ो सहन बनानेके लिए वेणवोने जैठे मावात्मक गली अपनायी थी, 
वैसे ही शरदने उमाज तत्वकों सुलभ करनेडे लिए यह भावात्मक भैली 
ली । किन्पु यद्द उपन्यास अपने बोद्धिक त्वस्पर तो जटिछ हो सका, पर 
अपनी अभिव्यक्ति (गेली)-मे जटिछ हो गया है, पहेली दन गया है | वो 
कहे कि इस उपन्यातमे शरदकी पिछली ओपमन्यातिक-कछा अति अब- 
गुण्ठिन हो गयी है। इसमें उनकी प्रछली कछाऊ्रे समी टेकनीक 
हैं--चित्रण, हिम्राप्रतिक्िया, रखेट्रेक | पिछले उपन्यासेंमें वे इन टेक- 
नीकोमें मर्मकी छिपाये रहते थे, इस बार मर्मकी मी छिपाया है. और टन 
टेकनीकोंको भी छिपा दिया है, मानो अवगुष्ठनपर अवशुप्टन डाल दिया 
है । पहिले उन्होंने मनोवेश्ञानिक्र यृध्मताकों छिपाया था, इ6 बार कलात्मक 
सक्ष्मताको भी छिपा दिया है| अतएव, मुख्य चरित्र शिवानीका अन्त- 
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पुंख और भो निगृह हो गया है। शरद वाबूकी झुहसे ही यह खापि- 
यत रही है कि जिते व्यक्त करना है उसे अव्यक्त रखकर ही व्यक्त कर 
देते ये। अक्कुय्ता ही शरदक्की काका रहस्य है। इसलिए पाठकोंको 
भी अनजामे अन्वर्मुख् हो जाना पड़ता था | इस तरह पाठकोंतक पहुं- 
चनेके लिए कला प्रधान होकर भी गौण हो जातो है | शरद-जैसे कछा- 
कार्रोकी का वच्चोंके लिए. किप्डरगार्टनकों तरह है। समय पाकर बच्चे 
किप्डरगाटनको तो भूल जाते हैं क्िन्तु उसमे जो अहण करते हैं वह जीवन- 
च्यापी हो जाता है | किन्तु इस बार शरदने केवठ काका माध्यम ही 
नहीं लिया है, उसके साथ लेण्टर्न-लेक्चरको भी सम्मिच्ि कर दिया 
है। विचित्रता यह कि इतनो अमिव्यक्तियोमे भी अमिव्यक्त अशज्ञाव ही 
रह गया | पाठकोंकी मिश्ासा-इत्तिकों क्षुषित कर बानेमे ही शरदकी 
कझाविदता है | वे कछाके पीठत्यविर थे, अमिव्यक्ति-यर-अमिव्यक्ति देकर 
ज्वी अमिव्यक्तकों पीठकी तरह भोझछ ही छोड़ गये है | 
नारीका रुपान्तर 
ययार्थवाद ( शैवल ) की दिशामे शरद सामाजिक क्रान्तिकारी रहे 
हैं। देवदात, सतीश, भीकान्त, इन्द्रनाथ, सब्यतादी उनकी अनन्तिके 
प्रतीक्ष है। हमारी गहदेवियोक्रे जोबनमें जो कुछ उर्ज्जछ है उसकेवे उपा- 
सक भी रहे हैं | किन्तु हमारे समाजकी ऐसी स्थिति है कि नारो ऋत्त- 
झुख होकर नहीं शान्तमुख होकर चल सकती है; समाजक सारा अन्याव- 
अविचार विषके घूं वकी तरह पोकर उसे ही अपनी साधनासे अमृत बना- 
कर वह जो सकती है । शरदने अवतक नारीको उसझी इसी साधनामें 
छोड़कर सामाजिक अन्याय-अविचारके विरुद्ध पात्रोंसे विद्ोह कराया था, 
इकसे म तो नारीका ही उद्धार हुआ, न पुरुषका | नारी अपनी ताधनामे 
तपती रही, पुरुष विद्रोहकी आगे झुलसता रहा | 
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आजीवन अपने उपन्याततोमे शरदने नादीकों ही महिमामग्री बनाकर 
उपध्यित किया है। नारी अपने सम्तापकों अन्‍नी आट्रतामे धमुद़के 
भीतर बाडवकी तरह शान्त रख सझती है, कित्तु पुष्प शान्त नहीं रह 
सकता, वह भोतर भीतर छुलगता है ओर एक दिन ज्याणामुश्नीकों व 
फट पडता है | पुश्णमें सहिष्णुता नहीं है, नारीमे अथाह सहिष्णुता है। 
किन्तु जि दिन नारोकी सहिष्णुता भी भद्ज हो जाय, उस दिन समझना 
चाहिये कि सामानिक अन्याय-अविचार अपनी पराक्राह्ठापर पहुँच गया 
है । अगने पिछले उपन्यासोमं गरदने इस पराकाष्ठाके प्रतिकूछ नारीके कण्ठ- 
को भी यत्तिश्वित्‌ मुखरित किया है--“चरित्रहीन' में किरणमयी, 
ओ्रीकान्त! मे अभयाद्वारा उन्होंने नारीके सामाजिक विद्रोद्कों स्वर दिया 
है। किन्तु शरदकी आदर्ग नारियोँ वे थी जो विद्रोह रहित, अपनी साधनामें 
सतत निस्त शान्त गहिणी हैं। वे मीराको भांति महोद्य हैं। शायद शरदका 
विश्वास था कि इन गृहिणियोंकी साधनासे समाजके पाप-ताप धुल जायेंगे, 
अत अपने उपन्यायोमे इन्हें दो भ्रद्धापर्वक स्थापित करके इनके व्यत्तित्व- 
को समाजमें स्थायी बना देने तथा उसीको ओर जीवनऊ एकाप्र कर देनेके 
लिए, वे नवचेतन पुरुष-पान्ोसे विद्रोह कराते रहे | किन्तु मेष प्रश्न! तक 
पहुँचते पहुँचते शरदका मन समाजक्ी ओरसे पूर्ण अविज्वासी दो गया | 
इतने दिनोतक मदत्यचमें 'ओएपि8' की तरह नारोके जिस तयपूत व्यक्ति- 
ल्को सजोये हुए. वे जीवनमे चछ रहे थे, उमके प्रति भी उनका मत 
निर्मोह हो गया, एक प्रकारते उनका स्वप्त भज्ञ हो गया | उन्होंने अपनी 
नयी चेतनामें यह महसूस किया कि समाजक्ो नयी मिद्ठी और नयी खादकी 
आवश्यकता है। अतएब, समाजके पुराने मस्स्थलकों लुप्त करनेक्रे 
लिए शरदको शेष प्रश्न! में भूकम्प करवा पडा | उनका चैष्णव संस्कार 
पीछे छूट गया, उनका विद्रोह थंश सर्वथा शव होकर आगे आ गया । 
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अबतक शरद पुरुष-पात्रोसे विद्रोह कराते रहे, इस बार शेष प्रश्न! मे 
उन्होंने नारीके द्वारा भी सामाजिक विद्रोह कराया। शिवका विषपान 
एृथ्वीपर अमृत (जीवनकी सुख शान्ति)-को सुलूम महीं कर सका, अत- 
एवं इस बार खय॑ नारीको शेष प्रश्न! में शिवानी' होकर आना पड़ा । 
मीरा पीछे छूट गयी, शड्ड री आगे आ गयी । शजलक्ष्मी, अन्नदा जीजी, 
सुरबाढा, विराज बहू , साविन्नी और 'श्रीकान्त! की कमछ पूजाके मन्दिरो 
में ही रू गयीं, सम्राजके प्राज़्णमें अमया ओर किरणमयीने भेष प्रश्न 
द्वारा पु नजन्म लेकर प्रवेश किया । “चरित्रहीन! की किरणमयी, औकान्त! 
की अमया ओर “होष प्रश्रः की शिवानी ये तीनों एक हो पात्रियों हैं, 
वेचछ भिन्न भिन्न उपस्याततेमें इनका जम्मान्तर होता गया है, शरद बाबूके 
विभिन्न समयोके मानसिक्क स्तर्के अनुसार | हम यह भी देखते हैं कि 
चरित्रहीन” मे जो सुरबाला किरणमवीपर विजयिनी होती है, 'शेष प्रश्न 
में वही नीलिमा होकर शिवानीके सम्मुख सह्कुचित हो जाती है। वह 
उसके व्यक्तित्वके उम्मु ख सूर्यमुखी हो गयी है | अमवा और किरणसयी- 
के विद्रोहमे केबल आसक्ति है, शिवानीमें भी आसक्ति है; किम्तु उसमें 
जीवनकी अनाहार वृत्ति ( अनासक्ति )-का भी समावेश हो जानेके कारण 
उसके विद्रोहमे निर्लित आत्मबछ आ गया है। एक प्रकारते शिवानीके 
व्यक्तितवमें शरदने नारीके श्रेय और प्रेयका सशक्त समन्वय कर दिया है 

यह उपन्यास शरंठ बाचूके जीवनकी सबसे बड़ी हाय है। इतने 
दिनोतक ये जिस संस्क्ृति और उसकी सन्ततियों ( आर्ववाल्यओं )- 
को हृदयते चिपकाये हुए जी रहे थे, 'ेष प्रश्न! में उन्हे हो मृतवत्सा मॉकी 
तरह जलाझ्लि देकर खयं भी इस संसारसे चले गये। मानो उन्हे खोकर 
वे जी नहीं सकते थे, उप्थ ही उन्हें लेकर आनके संसास्‍में चछ भी नहीं 
सकते थे । आज उनके पिछले उपन्यासोंकी समाघिपर शेप है 'शित्रानो' 
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--एक उद्दयीप्र दीपगिखा | पाइलके लिए, सुखालाक्े छिए, अन्नदा 
जोजीके लिए, सावित्रीके लिए शरद बाबू विक्रल रहे हैं किन्तु शिवानीके 
लिए, वे विकल नहीं हैं, क्योंकि वह सरला होते हुए भी नादान नहीं है । 
उसका नव-विवेक उतकी सुरक्षाक कवच बन गया है| पारुछ जेपी 
कोमलछताकी तपखिनी कन्याएँ प्रथ्वोकी नहीं, खर्गक्ी देवियोँ थीं; इसी- 
लिए शरद बाबू उन्हे अपने साथ ही लेते गये | वे थरी आध्यात्मिक 
यु गऊ़ी सुक्रुमार रश्मियों। आजके आधिभोतिऊ युगर्म जिम्र भात्ममागरूक 
नारीकी आवश्यकता थी उसे शरद बाबू छोड़ गये हैं. शिवानोके रूपमें । 
मानवताकी पृष्ठ भूमि 

छोप प्रश्ष” को शरद बाबूने ऐसे समयमें लिखा जब समाजवादका 
खर सजग हो गया । उनके पिछले उपन्यास हिन्दू समाजके दावरेमे 
थे। तबतक थे एक विशेष सास्क्ृेतिक परम्पराके ऋन्तमुख सनातनी प्रजा 
थे | समाजवादी युगमें जब उन्होंने आजके विस्तृत संतारको देखा तब 
उनके सामनेसे देश, काछ ओर समाज संक्षित सीमाएँ छत्त हो गयीं, 
समग्र मानत्र, उग्र विश्व, समग्र समाज और समग्र युग उनके सामने 
आ गया | फढत; गरदकी सास्‍्क्ृतिक गड्ढा गड्भासागरमें जा मिल्री | 
शोषर प्रक्! की शिवानी भारतीय माता और यूरोपियन पिताकी सन्तति 
है--.पूर्व और पश्चिमका एकीवरण । किसी एक देग या जातिकी सजा 
उसे नहीं दो जा सकती, वह अपनी इकाईमें आनेवाले युगके विश्व- 
समाजकी नारी हो गयो है 

'दोष प्रश्न! पढनेपर हमे रवि बाबृके गौरमोहन” का स्मरण हो 
आया ) सन्‌ सत्तावनके गदरभ किसी सड्डथपन्न अंग्रेज दम्पतीने एक 
चड्भाली परिवारके अस्तवलूमें अशात रूपते एक शत आश्रय लिया | वही 
बालक गौरमोहनका जन्म हआ । गदरसे सम्न्रस्त अग्रेज दग्पती बाडकको 
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जम्म देकर अपेरे-मुँह अन्तर्दान हो गया। बच्नाली परिवारने बालकको 
पाल-पोण और हिन्दू संस्कारोमे उसका विकास हुआ ! अपने जन्म-इत्तसे 
अज्ञाव गौरमोहनका हिन्दू कईरपन इतना बढ़ा कि स्वय॑ परिवारके छोग 
चस्त हो गये | वे थे बाह्य उमानी, किन्तु गोरमोहनकोी किसी सन्यासीसे 
वैष्णवधर्मकी दीक्षा मिछ गयी थी | उसके कदट्टरपनक्की अति देखकर एक 
दिन बच्चाली दम्पतीने उसे उसके जन्मका रहस्य बतला दिया | रहस्य 
ज्ञात होते ही उसकी आँख खुछ गयी । इतने दिनों वह हिन्दू था, अब 
क्‍या वह अग्रेत बनता | उसने अनुभव किया कि यह देश ओर जाति तो 
हमारे अभ्यास मात्र हैं, व्यक्ति तो असलमे है मानव | जिस नवीन बोधो- 
दयके धगातलूपर गोरमोहनका पुनजन्म होता है, वहींसे 'शेष प्रइन” की 
शिवानीके संस्कारोंका आरम्म होता है।./ 

रवि बाबूने आध युगके महामानवकों जन्म दिया, शरद बाबूने प्रात 
युगकी महामानवीको । किन्तु रवि बाबूने जित औपन्यासिक कुशल्तासे 
गौरमोहनका अन्तःसाक्षात्‌ कयया, शरद बाबूने उस खूबीसे हमें शिवानीके 
मिकट नहीं पहुंचाया | अतएव, उसका चरित्र हमारे सामने जटिछ पहेली 
बन गया है। असछमें शेष प्रइनः उपन्यास है ही नहीं, ओपन्यासिक्र 
डॉचेमें यह एक नवीन उमाज-शाज्र है। 

जि नयी सतहपर आकर गोरमोहन विध्तुत आव्यात्मिक उत्यको 
पहचानता है उसी सतहपर अबतीर्ण होकर शिवानी विस्तृत सामाजिक 
रत्यका परिचय देती है। एक अलौकिक साधनाका पथिक है, दूसरी 
छोकिक साधनाकी सन्देश-वाहिका | अध्यात्मकी दिशामें शरद नारीकी साधना 
दिखला चुके थे, इसबार उसे वे क्षितिजसे उतारकर प्रथ्वीपर ले चले । 

जैसा कि ऊपर कहा है, शरद वाबूने यह उपन्यास समाजवादी अुगमे 
हिखा है [ किन्तु समाजबादका जो अर्थशाश्रीय राजनीतिक रूप है, वह 
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इस उपन्यासका लक्ष्य नहीं | केवछ जीवनकी नेतिक दिशाके सत्‌-असतका, 
इसमें नवीन नौर-क्षीर-निरीक्षण है | हम इसे शरदका सामाजिक समाज- 
वाद कह सकते हैं | समाजकी कदर रूढ़ियोंमें आवड मुस्लिम समाजका 
नवीन तुमे रूपान्तर हो गया, किन्तु हिन्दू समाज नवीन भारतका खरूप 
अभीतक ग्रदण नहीं कर सका है। शरंदने “भेष प्रश्न' में उसी खरूपको 
पहचाननेका अवसर दिया है। 
वन्धनोंकी खामिनी! 

आजके युगमें राजनीतिक समाजवाद जीवनके नेतिक पहलओंकों जो 
नवीन मूल्याइुन दे रहा है वही मूल्याडुन शेष प्रइन” की शिवानी भी दे. 
रही है | किन्तु वह है नारी | नारी यदि अपने विकासमें पुरुष नहीं हो 
गयी है तो वह परणराओकी मर्यादा चाहे भले न मिभाये, किन्तु सामाजिक 
खतनन्‍्त्रताका एक गम्भीर उत्तरदायित्व उतके साथ रहता है। यही 
उत्तरदायित्व उतका वह बन्धन है जितमें बेंघकर भौ वह कह सकती 
है-..'बन्दिनी बनकर हुई में बन्धनोंक्री स्वामिनी-सी ! “शेष प्रश्न 
की शिवानी स्वतन्त्र सामाजिक विचारोंकी नारी होकर भी वन्धनोकी 
स्वामिनी है। वह मुक्त है, उल्छट्ठ नहीं। बाहर मुखर होकर भी 
वह भीतर गम्भीर है, उच्छल नहीं | पुरुष अपने लिए. कभी बन्धन 
स्वीकार नहीं करता, इसीलिए शिशुकों जन्म देकर वह उसे नारीकी 
गृहस्थीमें सॉप जाता है। पुरुषमें अह्म्‌ है, नारीमें ममत्व | 
पुरुष अपने अहम्म व्यैक्तिवादी है, नारी अपने ममल्वमें समाजवादी । 
पुरुष तोड़ना ( क्रान्ति ) जानता है, जोड़ना नहीं | केवल नारीका ममत्व 
ही अपने संयोजनसे व्यक्तियोके समूहकों समाज बनाये हुए है। नारी 
सहज ही ऋग्ति नहीं करती, किन्तु जब क्रान्ति करती है तो क्रान्तिके बाद 
निर्माणका भार भी गहस्थीकी मॉति उसीके कन्धोपर आ पड़ता है। यह 
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वह जानती है, इसलिए बहुत समझ-बूझकर क्रान्ति करती है । जहाँतक 
साधनाका प्रइन है--नारी समाजके सौ बन्धनोंमें भी अडिग है; 
किन्तु पुरुष है अघीर, स्वमावसे ही वह पलायनवादी है। यदि पुरुषमें 
भी कहीं कुछ साधना है तो नारीके कारण ही। साधना ही जिसका 
स्वंख् है यदि उस श्रेणीकी नारी क्रान्तमुख हो उठे तो समझना चाहिये 
कि सचमुच ही क्रान्ति अविनाय हो गयी है | सामाजिक क्रान्तिकी दिशामें 
अपनी अभीष्ठ नारी ( शिवानी )-को आगे छाकर शरदने मानो यह 
सड्जेत किया है कि ऋन्तिमे भी नारीके क्यों जीवनकी उन्दोबद्धता 
बनी रहेगी | 
नारीका आधुनिक परिप्कार 

अंग्रेजीमे जिसे सामाजिक दृष्टिसे 'फारवर्ड” या 'एडवास” कहते हैं, 
ध्वोष प्रइन” की शिवानी वह नहीं है । यदि 'फारवर्ड” या 'एडवास” होना 
ही समाजवादिताका सूचक हो तो सोवियत नारी ही नहीं, यूरोप और 
अमेरिकाकी सभी ज्रियों समाजवादो हैं । किन्तु उन्हे समाजवादी कहना 
तो समाज! शब्दकी कदर्थना करना होगा । यूरोप और अमेरिकामें तो 
जीवन केवल जोड़-तोंड लेकर चछा आ रहा है | व्यक्तिका अहम्‌ आत्म- 
तृप्तिका दन्द कर रहा है। सोवियत जनसत्ता जैसे उधरके आर्थिक इन्दों 
संतुलमका एक राजनीतिक आविष्कार लेकर चली वैसे ही उधरके 
सामाजिक इन्दोंके संदुछनके लिए भो एक बोदिक आविष्कार लेकर । 
गरीब और अमीर, स्ली और पुरुष--इन्होंके इन्दोको लेकर वहाँके 
सामाजिक प्रश्नोकी उमात्ति है। उपभोगकी विषमता ही बहोँका प्रदन है 
और उसीका संतुढन वहोंका समाधान । वहाँ सम्पूर्ण दृष्टिकोण वैज्ञानिक 
है, इसी दृष्टिकोणकी ब्रुटियोंको पूरा करनेके लिए सोवियत समाजने 
समाजवादके रूपमें एक नया चह्मा तैयार किया | इस प्रकार भौतिक 
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नेत्रोके ऊपर उसने एक और भौतिक नेत्र छगा दिया | जीवनका प्रकृत 
भ्रकाश उसके लिए. अप्राग्य ही रह गया। इधर अपने देशमे महात्मा 
गान्घी जीवनके प्रकृत प्रकाशकों ही पानेके लिए. सत्यान्वेषी शो गये | 
इश्य जगत्‌को देखनेके लिए भी प्रकाशक 'पावर हाउस? उन्हें भीतर दी 
अच्यय जान पड़ा। शरद अपने पिछले उपन्यासोम उसी प्रकृत प्रकाशको 
उज्ज्वलताको सुखाला; पार्वती, अन्नदा जीजी भोर सावित्रीके जीवनमें 
विज्ली्ण करते रे । किन्तु उनके सभी उपन्यातोंमे एक शोप प्रइन! छूगा 
हुआ था--प्रक्ृत प्रकाशकी साधना अतिरिक्त समाजमें जो अब्यवस्था 
और व्यतिक्रम आ गया है. उसकी ओर देवदास, सतोश तथा अमया 
और किरणमयी घारित्रिक सक्लंत हैं। वे बुरे नहीं है, किन्तु समाजकी 
दृष्टिमे बुरे है। समाज जिसे अच्छा समझता है उस अच्छेके लिए वह 
इन बुरोंको भी मार्ग क्यों नहीं देता ! असलमे तमाजकी अच्छाई ऐसी 
है कि उसमें ढोंग तो है गोपूजा ( संस्क्ृति-पूज्ा )-का, किन्तु हो रहा है 
मानव-वध । समाज पार्वतीको तो सम्मान देता है, देवदास को उपेक्षा । 
पाव॑तीका सम्म्नान भी वह उसका जीवन सूना करके हो करता है | 

शरद बाबू अपने पिछले उपन्यासोंमे समाजकी श्रद्धा--आदर्ण--..के 
सामने यथार्थंकी ओसरसे शेष प्रइन उपस्थित करके भी समाजके आदशों- 
को ही प्रमुख बनाये हुए थे, शेप प्रइन सामाजिक अत्याचारकी चितापर 
देवदासकी भाँति भस्म होता गया । किन्तु इस 'शेष प्रइनः मे आदसक्षो 
ही उन्होने चितापर चढ़ा दिया। पिछले उपस्यासोमे जो 'शेष प्रश्न! 
आदर्शके सम्मुख गौण था वह इस उपन्यासमे शीर्षक होकर आ गया । 
नवीन समाज-विश्ञानके रूपमें उन्होंने आजके बौद्धिक समाजब्रादको, आगे 
कर दिया | फिर भी शेष प्रदन” की शिवानी सोवियत धमाजकी नारी 
नहीं है, उसका जन्म उसी देशमें हुआ है जिस देशमे अन्नदा जीजी 


८० सामयिकी 


सुखाला और सावित्रीने जन्म छिया था। अतण्व उसकी सामाजिक 
स्व॒तन्त्रवामें आत्मतंयमकी गम्मीरता भी है। तमी तो वह प्रीतिभोजोंमें 
इच्दियोकी तृत्तिका रसाखाद नहीं म्रहण करती । रुखी-छूखी शेटौमें वह 
अपनी सामाजिक ल्वतन्त्रताका रत लेतो है, और अपनी सीने पिरोनेक्ी 
मजदूरीमें जोवनके स्वावल्खनकी निद्ग न्द्वता बनाये हुए है | किन्त यही 
उसका लक्ष्य नही है, तरत्विनियोंका यह आदर्श तो उसके एकाकी जोवन- 
का आपद्धर्स है। समाजकी आर्थिक विषमतामें मी समाजवादी नारी 
कि प्रकार चछ सकती है, शिवानीके चरित्रका यह अंश इसका दृशटन्त 
है। ऐसी नारी यदि सोवियत समाजमे उत्तन्न हो जाय तो वह पार्क 
उपभोगोंके लिए ही समाजवादी नहीं होगी, बल्कि मनुष्यकी आत्म- 
चेतनाकी सजग रखनेकी एक ज्योति बनेगी । * 
तो, शिवानो सोवियत समाजकी नारी नहीं है, वह तो उस समाजके 
आगे एक आदर्श है | शरद बावूने समाजवादीकों स्वीकार करके भी 
उसके प्रति शिवरानीके रूपमे एक समेस्टिव चरित्र उपस्थित किया है। 
और जब कि शिवानी सोवियत समाजक्षो नारी नहीं है तब उठ अमेरिकन 
और यूरोपियन समाजकी मो नारी नहीं हो सकती जिसके लिए सोवियत 
समाज एक आदर्श होकर उदित हुआ । इस उपन्यासकी वेछा और 
मालिनी यूरोपियन और अमेरिकन समाजकी एडवास छेडियों हैं | वे भी 
शिवानीके चरित्रके आगे एक ओर छूट जाती हैं 
दोष प्रइनः तक आकर दरदकों नतो मारतकी पोराणिक नारी 
अमीष्ट थी. न रूसकी सोवियत नारी, न यूरोप ओर अमेरिकाकी फारवर्ड 
, सारी | नवागत समाजमें वे जिए भारतीय वारीको देखना चाहते ये, वही 
है शिवानी । आधुनिक नारीको वे जिस रूपमें चाहते थे, वही है शिवानी | 
दरदने अब्रतक पोंगणिक समाजके भीतरसे शह-देवियोको उपस्थित किया 
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था, श्रेप प्रब्न' मे आधुनिक समाजके भीतरसे नारीके नवीन मनोवाज्छित 
व्यक्तिखका दर्शन कराया है। पहिलेकी नारी देवी है, शेष प्रश्न! की 
नारी महामानवी है। आधुनिक नारीकी जो आइडियल प्रतिमा उनदे 
मनमें थी उठीका मॉडल वे शिवानीक्रे व्यक्तित्वमें दे गये | जहाँ री- 
पुरुष न,केवल स्त्री-पुरुष हैं, बल्कि सामाजिक प्राणी है, गिवानी उसी 
घरातलकी मानवी है। एक रात उसके घर ठहर जानेमे पसोपेशर्म पड़े 
हुए अजितसे वह कहती है--'सूने घरमे अनात्मीय नर-नारीका सिर्फ एक 
ही सम्बन्ध आपको मादूम है--पुरुषकरे निकट औरत रिर्फ औरत ही 
है, उसके बारेमे इससे ज्यादा कोई खबर आपतक आजतक नहीं पहुँची |? 
दूसरे स्थछपर वह फिर कहती दै--'मैं उनकी जातिकी नहीं हूँ जो 
पुरुषके भोगकी ही वस्तु हैं? । 

नारीका ऐसा नवचेतन-व्यक्तित्व हमारे समाजमें अभीतक नहीं 
जाप्रत्‌ हुआ है। क्‍या पिछले समाजकी ग़हदेवियों, क्या नये समाजकी 
शिक्षिताएँ, समी अमीतक पुरुषके भोगकों ही वस्तु वनी हुई हैं। इसी- 
लिए, शरद बाबूकी यह नवीन मानसी सृष्टि करनी पड़ी | वह आद्त 
वाक्योंके बज्ञाय सहज स्वाभाविक अन्तः/रणाओको लेकर चलती है। 
इस अन्त/प्ररणाओंकों शरदने मानवका 'सहज सामान्य शान? कहा है। किसी 
नैतिक ढोगका आश्रय न लेनेके कारण इस तरहका व्यक्तित्व खुला हुआ 
रहता है, न आत्मछल करता हैंन लोक-प्रपद्च॒ | इस दृष्टिसे शिवानी 
अपने प्रति निश्छछ है, और इसीलिए सबके प्रति भी निशछल है। एक 
शब्दमे उसके व्यक्तित्वका परिचय यह है 'सहज-सुमाव छुएुउ छल नाहीं, 
इक्षीलिए उसके व्यक्तित्वमें (निर्दन्द्र सयम, नीरब-मिताचार और निःशर्ढ 
तितिक्षा? है | 

हाँ ऐसा लगता दे कि शिवानीका व्यक्तित्व उपन्यासकारद्वारा परि- 
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चालित है, खतःचाल्ति नहीं | शरद वावूने मानो उसे मेस्मेराइज्ड कर 
दिया है, इसीलिए उसकी बातें खप्त-मन्त व्यक्तिको वत्तुता-जैसी बगती 
हैं। शरद उसे मानसिक प्राणी ही बना पाये थे, पिछछी ग्रहदेवियोकरी 
तरह सामाजिक प्राणी नहीं; फलतः शिवानी अपने जीवनमें सहज होकर 
भी हृदयड्रस करनेमे जठिल रह गयी | यो कहें कि शरदने नवीन नारी- 
व्यक्तित्वका जो मॉडल बनाया वह मॉडल ही बना रह गया, गहीत चरित्र- 
चित्र नहीं । किग्तु इससे शिवामीके व्यक्तितवकी उपयुक्तता निषिद्ध नही 
' हो जाती | मविष्यके नव-विकतित समाज ऐसे व्यक्तिवकों धरातल मिल 
जानेपर वह अन्य कलाकार्रोकी सदज-सिद्ध हो जायगा | 
इस उपन्यासके चरित्र-चित्रोके ताराश हैं आशु वाबू , शिवानी और 
अजित | एक और उल्लेखनीय चरित्र है--राजेन्द्र; शक्तिका ज्वल्ति- 
पुज्ञ | वह बन्धु हो सकता है, प्रणयी नही । इसीलिए नारी शिवानीने 
उसे उसीके अनुरूप ममता दी | 
इसमें वयोवृद्ध आशु वावू स्वर्य शरद वाबू हैं। आशय बाबूके रुपमें 
शरद शिवानीके मन्तव्योंसे विचल्ति हो-हो जाते है। शिवानी मानो उन्हीं- 
की पिछछी औपन्यासिक सृश्यिंको तोड़-फोड़कर उन्हे नये निर्माणकी 
आवाज सुनाती है। शरद बाबू ( आशु बाबू ) विचलित अवध्य होते हैं 
किन्तु शिवानीकी आवाजकी अस्वीकार नहीं कर पाते | अपने परिपक्ष 
विश्वासोपर आधात खाकर भी वे अपनी इस नयी सन्ततिको प्यार और 
आशीर्वाद दे जाते हैं । ' 
आशय बाबू परम्परागत समाजके सीमित विकरासके प्रतीक हैं, शिवानी 
है प्रमविशील युगकी अन्तःप्रेरणा | आशय बाबू सम्ताजके शिष्ट विक्रांत हैं, 
शिवानी है विशिष्ट अभ्युदय | आशय बाबू जैते अपने शरीरमें अस्वस्थ 
"एज पहु हैं वैसे ही परम्पराओमें विकसित समाज भी । शिवानी इस 
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अस्व॒स्थ एवं पडुछ समाजके प्रति समवेदना रखती है, किन्तु अमिन्नता 
नहीं | वह प्रकृतिकी ,तरह निर्मम-कल्याणी है । जीवनके सुख-दुःख, 
आचार-विचार, सयम-नियम, आत्मा-परमात्मा, नर-नारी, गादी-व्याह, इन 
सबके सम्बन्ध बह मध्ययुगीन समाजके मूलभूत-सिद्धान्तोंकी डगमगा देती 
है। उसके मनका संतार और सम्बन्ध कहीं नहीं मिछिता, इसलिए वह 
यौवनमे ही मानों वाला-जोगिन होकर निकल पड़ी है-विरक्तिके लिए नहीं 
बल्कि आसक्तिके भीवर नवजीवनकी स्वस्थताकी खोजमे | 

हमने कहा कि भिवानी है प्रगतिशील युगकी वेगवती प्रेरणा | किन्तु 

वह समाजवादी युगका राजनीतिक ( आर्थिक ) नहीं, बल्कि नेतिक दृष्टि- 
कोण उपस्थित करती है । इसलिए, उसकी प्रेरणा अन्तर्मुखी है। उसमें 
वर्ग-चेतना नहीं है, ओर न त्ली-पुरुपके रुद्डपों में नारीकी जाति-चेतना, 
उसमें तो व्यक्ति मात्रकी नवीन आत्मजाग्रति या आत्मचेतना है | बह 
सबजेक्टिवकी चुनियादी सतह ( आन्तरिक सतह ) पर है। समाज है 
आवजेक्टिव, ध्यक्ति है सवृज्ेक्टिव, मनोइत्ति है आन्तरिक सतह | 
शिवानीने मनोद्वत्ति योंकी जीण॑तापर दृष्टिपत किया है] नवीन 
साम्राजिक जीवनके लिए मनोभूमि प्रस्तुत करनेके लिए उसका व्यक्तित्व 
और वक्तृत्व है। समाजवादी युग चाहे जब आविर्भूत हो, उसके पूर्व 
एयरोप्लेनके उतरनेके लिए. धरातलकी तरह 'भेष प्रम्न'ं एक सामसिक 
प्लेन ( मनोभूमि ) है, नवीन दृश्यलोकके लिए. नवीन मनोलोक है, 
आधुनिकताके लिए अन्त/करण है | 
प्राच्य और प्रतीच्य 

इस उयन्यासका शेष प्रश्न! क्या है, यह कथनोपकथनसे स्पष्ट नहीं 
होता | वह सड्केतगमित हो गया है। अभिप्राय यह जान पड़ता है कि 
अवतककी जिन भान्यताओंकों लेकर हम चल रहे हूँ उनके रहते हुए भी ' 
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सामाजिक कल्याणका प्रश्न शेष रह जाता है। शिवानीकी दृष्टिते, उन 
मान्यताओमें कल्याण है ही नहीं, है केवल छोक-छल और आत्मछछ | 
नवीन जीवनका स्वरूप क्या होना चाहिये, यह शिवानीके व्यक्तिलमे 
निहित है। उसका व्यक्तित्व ही इस उपन्यासक्की विचार-घाराका गोमुख 
है। अन्य, पात्रोंकी उत्का व्यक्तित्व ढेंक देता है। उसके व्यक्तित्वका 
स्वरूप इस उपन्यासके शब्दोमें यह है---कमछ (शिवानी ) को आकृति 
तो प्राच्य है पर प्रकृति ब्रिछकुल प्रतीच्य ; एक तो दिखायी देती है ओर 
दूसरी आँखोके बिलकुल ओझड हो जाती है। यहीं आदमीकों गलत- 
फहमी होती है ।! शिवानीकी आकृति माता (प्राच्य)-की है, गक्ृति पिता 
( प्रतीच्य )-की | उसकी अभिव्यक्ति ( आइति )-में शालीनता है, 
अभिव्यक्त (प्रकृति)-में शक्ति | उसमें शील ओर शक्तिका समन्वय है | 

यहों शेष प्रश्नः के शरद और अपनी सम्पूर्ण कृतियोकि रवीन्द्रनाथ- 
में यह अन्तर है कि गरदका आपडद्ध मां श्रेय प्रेयके लिए है रवीन्द्रनाथ 
का प्रेय श्रेयके लिए। शिवानीकी आकति प्राच्य, प्रकृति प्रतीच्य है 
किनु खीन्द्ननायके व्यक्तिववकी आकृति ( बाह्य अमिव्यक्ति ) प्रतीच्य 
है; प्रकृति प्राच्य | 

दोष प्रश्नः में शरदने पूर्णतः समाजवादी विद्रोह नहीं किया | 
इसमे उनकी सासारिक विवशता है। शेष प्रश्न! देकर भी उनमें अपने 
पिछले उपन्यार्योके कुछ धामाजिक संरकार छोष रह गये थे | फलत: 
दिवानीके व्यक्तित्में मी कुछ विवशता बनो हुईं है--.एक ओर वह 
अनाहर वृत्ति लेकर चल रहो है, दूसरी ओर वैमवकुमार अजितकों अपना- 
कर अपने नारीलको नवीन दाम्पत्य देती है। हाँ, शरदकी विवशता 
जीवनके साधनोंमें ही देख पडती है, लाब्यमें नहीं |) साधनोके नितान्त 
अभावमे उन्होंने अपने अभीष्ट चरित्रोंकी रखकर कभी देखा नहीं । 


द््क 
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परेर दावो' को छोड़कर भरद सामाजिक प्रक्नोक्रों सामानिक पेरेमे 
ही रखकर देखते आये है, राजनीतिक बेरेम नहीं | वे प्रश्नोेक्रे मूल रूप 
(सामाजिक) को ही छेते थ्रे । 'पथेर दावी? में तो राजनीतिकी विठम्बना 
दिखायी है। छेकेन ऐसा जान पड़ता है कि 'शोप प्रक्! की मानसिक 
सतहपर पहुँचकर शरदने अवध्यम्भावी समाजवादी युगक़ी राजनोतिक 
अनिवार्यताका अनुमान कर लिया था, अतएव उस युगके समाजके 
लिए शिवानीके चरित्रकों एक सामाजिक प्रयोगके रुपमें रब दिया है | 
अरद शुरूसे हो एफ सामाजिक प्रयोग-कर्ता ६। उन्होंने अपने रिछले 
प्रयोग धारमिक दायरेसे किये थे, यह नवीन प्रयोग ( 'गेप प्रश्न ) 
बैजानिक दावरेमें क्रिया है | 


* .. लोकान्तर 

कद्ठा जा सकता है. कि आधुनिक युगके प्रति अभी अपने 'ऋट- 
फार्म! में थे । उस हालुतमें शेप्र प्रश्न जीवनके तद्धम्ोमे उनके थे 
हुए 'मूढ' का सूचक हे जाता है। रवीन्द्रकी तरह मूलतः उनकी आता 
पोराणिक थी, दोनोमें अन्तर कवि ओर कहानीकारक्ा है। अन्तर साद्ि- 
त्पिक है, सामाजिक नहीं | रवीन्द्रनाथने साहित्य जिस आप आत्माक्ी 
चेतना दी, शरदने उसीकी आत्माको गरीर दिया। खीखकोी प्रच्छन्तता 
शरदद्वारा मू्ते हुई | आधुनिक युग मानो दोनों ( गरद-रवीन्द्र ) ही 
प्रवासी थे, अतएव साम्राज्यवादी सद्पके आते-न-आते रवीचनाथ अपने 
शान्तिकोकर्म चले गये, ओर उमाजवादी सद्ठर्पके आनेके पूर्व शरद अपने 
गोलोकर्म | हु 


प्रेमक्की वीरय अभिव्यक्ति 
शरद बावू शिवानोके छोक-पक्षकों तो दिखला गये है, किन्तु उसके 
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आत्मपक्षकों अन्धकारमें ही छोड़ गये जिसके कारण उसका व्यक्तिगत 
चरित्र रहस्यकी पहेली बन गया है| इस प्रकार इस उपन्यासमें औपन्या- 
सिकता न रहनेपर भी ओपन्यासिकताकी उबसे वड़ी वात आ गयी है- 
चारित्रिक कुतूहूल | शिवनाथते उतका साथ क्‍यों छूट गया, क्यों दो 
दिनके साधारण परिचयमें ही अजित उसका प्रेमपात्र हो गया, यह सब . 
कुछ इस उपन्यासमें अस्फुट ही रह गया है | जैता कि सड्छेत किया जा 
चुका है, शरद बाबूका सदासे यही तो औपन्यासिक वेचित्र्व रहा है कि 
बहुत कुछ कहकर भी जहों उन्हे कइ्नेकी सबसे अधिक आवश्यकता 
रहती है वहाँ वे कुछ नहीं कहते | केवछ जिशासा जगा जाते हैं। अपने 
बौद्धिक स्तप्पर जो शिवानी जन-समाजके सामने एक जटिछ समस्या है, 
वही अपने हृदय-पक्षमें इतनी सहन है कि अनगढ-अबोध अजितको 
अपना वैठी । अजितको अपनाकर प्रेमकी फिलासफीकों उसने बिना बोले 
ही वतछा दिया है ओर समाजकी फिलसफीकों बोलकर | 

सचमुच शरदके उपन्यासोमे प्रेमकी फिल्सफी मृक है | दत्ता नामक 
उपन्यासर्मे शरदने सड्ढेत किय्रा है कि प्रेमके लिए अधिक बातचीत और 
परिचय आवश्यक नहीं है । वे 'कोर्टशिप? के पक्षम नही, प्रेमक्षी नीरब 
अनुभूतिकी ओर हैं | जिस प्रेम-प्रसज्ञको लेकर रसिक लेखक रोमासका 
तूमार बॉध देते है उस प्रसज्ञको शरद थो हो छोड़ जाते है। अन्य उप- 
स्यासकारोंकी जिससे उपन्यासका खासा मसला मिलता है, शरदके उप- 
न्यासोर्म वह ऐसे छूट जाता है जैसे कोई साधारण बात | किन्तु वह 
साधारण बात नहीं है, वह इतनी असाधारण है कि उसे कह-सुनकर बत- - 
लानेकी अपेक्षा शरद उसे सहृदय-संवेध कर जाते हैं। ह 

शरदकी कझृतियोंमें हम पाते हैं कि वे आड्भारिक कवियों, रोमासकार 
उपन्यासकारों ओर वास्तविकतावादी वैज्ञानिकोंकी तरह प्रेमको शरीरजन्‍्य 
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नहीं मानते । प्राणी ज््री-पुरुष होनेके अतिरिक्त जिस चेतनाकों लेकर 
मनुष्य है वह है समवेदना, हृदयका सहज स्वाभाविक धर्म । जो समवेदना 
समाजको एक दूसरेसे बॉधे हुए है वही ल्ली-पुरुषके बीच जब कुछ और 
निकटवी वस्तु बन जाती है तब उसे हम कहते हैं प्रेम | कुछ ऐसे दो 
प्रेमको सारे उपन्यासोके नेपध्यर्मे छोडकर उनका कथानक समाप्त दो 
जाता है। 

समवेदना ( सहचेतना ) के प्रकामक्रे कारण प्रेम अन्‍्या नहीं होता, 
अतएव उसमें पात्रापात्रका विवेक रहता है । 

शिवनाथकों शिवानीकी समवेदनाकी आवश्यकता नही रह गयी 
थी; वह प्रेमका सामाजिक प्राणी नहीं, रोमासका असामाजिऊ प्राणी था | 
अतएव, प्रेम ओर रोमात दोनों ही दृष्टिवोते जो सर्देथा अबोध और अन- 
गढ पात्र था उसी अजितको अउनाकर शिवानीने अपने 'भारीता की 
समवेदनाको सार्थक कर लिया | 

प्रेम जटिल नरी, सहज है, अतएव जशें हृदयकी सहजता होती है 
वहीं प्रेम स्थापित हो जाता है | जहों जटिलता है, वहाँ प्रेम नहीं--रोमास 
रज्ञीन होकर बोलता है | भिवनाथ वेश्यागामी न ह्ोनेपर भी रोमासका 
विलासी है, देवदास बेश्यागामी होनेपर भी प्रेमफा पागल है। उसमें 
दृदयकी सदजता है। समाजकी जटिंल्ता दो सहज हृदयोको बिछुड़ा देती 
है, किन्तु विदुडकर भो देवदास और पाव॑त्ती एक दूसरेके उतने ही निकट 
हो गये थे जितनी दूर भिवनाथ और गिवानी छूट गये | यही है जीवनमें 
निक्रटकी दूरी और दूरीकी निकटता | 


जवाहरछाल : एक मश्मविन्दु 


पण्डित जवाहरछाछ नेहरूकी आशठेवायोग्राफी ( मेरी कहानी! ) को 
हस एक तरहसे उनके विश्व-इतिहाउक्ती झलक! के सिलसिलेमें भारतीय 
इतिहासका राष्ट्रीय खण्ड कह सकते हैं। आत्मकथा होनेके कारण इसमें 
च्यक्ति जवाहरलाल प्रधान है किन्तु व्यक्ति जवाहर स्वयं कोई अलग चीज 
नही, वे अयने बुगके तदण विचारोके केद््रीकरण हैं। उनकी शिक्षा- 
दीक्षा जिस एक्रैडेमिक द्लसे हुईं है उवके कारण उनके विचार भी 
एकेडेमिक होते हैं । वे तध्वप्रधान हैं, भावप्रधान नहीं । किन्तु भासतकी 
जिम मिट्टीसे उनका अस्तित्व है उठकी भौगोलिक उत्कृश्वाओसे जेसे वे 
अपने भारीरिक निर्माणको नहीं रोक सकते वैसे ही उतकी अपार्थिव 
विशेषवाओसे अपने मानसिक निर्माणकी भी वश्चित नहीं कर सकते | हों, 
उनका मूल इश्टिकोण वैज्ञानिक होनेके कारण वे सभी बातोंकों वैज्ञानिक 
आधारपर देखते हैं, फलतः गान्धीवादको भी वे किसी आन्तरिक विज्ञानके 
रूपमें देख लेते हैं, जते प्कैब्चेटक्रे सहारे परलोकका परिचय | वद्यपि 
लोक परछोक जेसी परिसी-बिसाई वातोपर गौर करना जवाहरलाल जेंसे 
वौद्धिक प्राणीके लिए यवारा नहीं, और न वे बहुद आध्यात्मिक भाव- 
प्रवणतामें पडते ही हैं, किन्दु किया आत्मतत्लको जाननेक्के लिए एक 
उपयोगी आधार मिल जानेसे वे उच्च तक पहुँचनेके लिए उदार हैं, जेंसे 
सानसिक उथल्-पुथछकी झान्तिके लिए जीर्पादनकों अपनानेमें | इचो 
बौद्धिक उदारताके कारण वे छुद्धके व्यक्तिल्के प्रति मुग्व हो जाते है ओर 
गास्वीज्ने व्यक्तितके प्रति भदाल। उनके मस्तिष्ककी यह प्रणति उनमे 
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हृदयकी जागरूकता बनाये हुए है, फलतः उनमें कोमल भावोंक्रा भी 
उदय होता है जो उन्हें एक कविकी तरह मनुष्येतर प्राणियों ( बथा, 
ेल्में पश्चुप्ती! ) के भी निकट कर देता है। उनमे जीवन और 
कछाकी एक परिप्क्ृत रुचि है। 

उनके स्वमावमें उन्पुक्तता है। किसी भी तरइका अगरुद्द बाता- 
'बर्ण--चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक था कलात्मक कोई भी हो-- 

न्हे तडफडा देता है । इस ह्थितिमें उनमें मानसिक सद्भर्ण छिड़ जाता 

है | उह्गर्पक्षी ओर उनका खाभाविक सुझाव हैं। सद्चर्यके रुपमे कभी 
कमी ये समस्याओकों एक स्पोर्द्समेनकी भॉति भो ले लेते हैं | ऐसे 'मूइ! 
में वे समस्याके रचनात्मक पाइ्यंकी उचित महत्व नहीं दे पाते, यथा, 
चखें ओर खादीके प्रशज्षमे | चखेंक्ों वे त्रिठिग सरकारके साथ संघर्षके 
एक प्रतीकके रूपमे लेते है। क्‍या हमारे कृषि प्रधान जीवनसे उसका 
इतना ही महत्व है ! 

एक तरफ उनके सामने समाजय्राद आता है, दूसरी तरफ गान्धीयाद | 
इन दोरनोंके बीचमे वे अपने विचारकोके लिए एक पहेली हे जाते ६ । 
किन्तु उनकी आटोव्ायोग्राफीमें हम उन्हें हूंढ तो वे पहेली न होकर 
कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाते ह ओर तब गान्धीवाद और समाजबाद ब्रेमेल 
न होकर जवाहरछाढके हृदय ओर मत्तिष्कक्ी युगल वेतनाएँ जान पहने 
लगते है | फिर भी, एक ओर गान्धीबादसे उनकी कश मऊ़ण चलती है, 
दू सरी ओर समाजवादसे | इसका कारण जान लेना जवाहरछालको जान 
लेना है। जवाहरलालकी स्थिति उस सैनिकक्री-सी है जो अपने ऊपरके 
आदेशोको माननेक्े लिए प्रस्तुत है, किन्तु उन आदेशोके सामरस्धमे 
अपनी दिलजमई भी कर लेना चाहता है। इसीलिए, स्थल विशेषपर 
गान्बीवादियोंसे भी उनका मतभेद है ओर समाजवादियोसे मी | अतएव 
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गान्धीवादी ओर समाजवादी दोनो ही उन्हे अपने समूहमे पूर्णतः सम्मि- 
लित न पाकर दुबिधामे पड़ जाते हैं | वे अपनेक्रो 'लिमिए नहीं 
करना चाहते | 

एक ओर गान्धी-विरोधी कुछ मनचले समाजवादियोको लक्ष्य कर वे 
कहते है--'ये आरामकुरसीवाले समाजवादी लोग गान्धीजीपर खास तौरपर 
जोरका वार करते हुए उन्हें प्रतिगामियोंका सिस्ताज बताते हैं और ऐसी 
ऐसी दलीले देते है जिनमें तर्कंकी दृष्टिसे कोई कसर नहीं रहती, लेकिन 
सीधी-सी बात तो यह है कि यह अतिगामी? व्यक्ति हिन्दुस्तानको जानता ' 
ओर समझता है, और किसान-हिन्दुस्तानका करीब करीब मूर्तिमान रूप बन 
गया है और इसने इस कदर हिन्दुस्तान हलचल पैदा कर दी है जेसी 
क्रान्तिकारी कह्दे जानेवाले किसो भी व्यक्तिने नही की है !? 

- दूसरी ओर कृत्रिम गान्धीवादियोंकी मर्तनामे वे कहते हैं---'बहुतसे 
जो उनके (गान्धीजीके) अनुयायी होनेका दावा करते हैं, निकम्मे शान्ति- 
वादी या यब्स्ययक्रे-अप्रतिरोधी या किसी सह्लुचित सम्प्रदायके सदस्य बन 
जति हैं जिनका कि जीवन और वास्तविकताले कोई सम्पर्क नहीं होता | 
और ये छोग अपने आस-पास ऐसे वहुतसे छोगोको इकट्ठा कर छेते हैं 
जिनका स्वार्थ इसीमे है कि वर्तमान व्यवस्था कायम रहे और जो इसी मत- 
ल्वसे अहिंसाकी शरण लेते है | इस तरह अहितामे समय साधकृता धुत 
पड़ती है ओर हम प्रयत्ञ तो करते हैं विरोधीके हृदय-परिवर्तनका, लेकिन 
अहिंसाको सुरक्षित रखनेकी धुनमें हम स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं और 
विरोधीकी लाश्नमें आ जाते है |? 

इस रिमार्कसे तो सरसरी तौरपर यही ज्ञात होता है कि जवाहर- 
छालको अध्िसासे चिढ़ है । किन्ठ॒ बात ऐसी नहीं | वे इकबाल करते 
--मेय विश्वास है कि अहिंसात्मक प्रतिरोधके विचार और छड़ाईकी 
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अहिंसात्मक विधि हिन्दुस्तान और बाकीकी दुनियाके लिए अश्न्त छाम- 
प्रद है और गान्धीजीने वर्तमान विचार-जगतकी इनपर गौर करनेके लिए 
विवश करके बडी जबरदस्त सेवा की है |! इतना मानते हुए भी जबा- 
हरलालजीका कहना है--'अन्तिम जोर तो छाजिमी और जलरी तौरपर 
हमारे सामने जो ध्येय ओर मकसद हो उसीपर देना चाहिये ।! 

इस तरह ध्येय ओर मकसद! को लेकर जवाहरलालका गान्वी 
वादियेंसि भी मतभेद होता है, और उमाजवादियोंसे भी। इसी सिछ- 
सिलेमें उनके ये अब्द भी सामने आते ६--हन्दुस्तानके समाजत्रादी 
और कम्यूनिस्ट लोग अपने खबालात ज्यादातर उम्र साहित्यपरसे बनाते 
हैं जो औद्योगिक मजदूर वर्गकी बावत हैं। कुछ खाध हलकोंमे 'जैते 
वम्बईमें या कलकत्तेके पास कारखानोंके मजदूर बडी तादादमें है लेकिन 
हिन्दुस्तानक्का बाकी हिस्ण तो किसानोका ही है और कारखानोके सज- 
दूरोके दृष्टिकोणते हिन्दुस्तानकी पमस्‍्याका कारगर हल नहीं मिल सकता | 
यहाँ तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुब्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल है. और 
योरपका समाजवाद इनके बारेपे शायद ही कुछ जानता दो | रुसें सहा- 
युद्धसे पहलेकी हालत हिन्दुस्तानसे बहुत कुछ मिहती-जुलती थी, मगर 
बह्ढों तो बहुत दही असाधारण और गैसमामूछी घटनाएँ हो गर्यी ओर वैसी 
ही घटनाएँ, फिर दूसरी जगह हों, यह उम्मीद करना वेबकूफी होगी । 
लेकिन इतना में जहूर जानता हूँ कि कम्यूनिज्मके तत्वगानसे किसी भी 
देथकी मौजूदा परिस्थितिको समझने और उसका विश्लेषण करनेमें सहा 
यता मिलती है और आगे प्रगतिका राध्ता मादम होता है ; लेकिन उस 
तस्वज्ञानके साथ यह जबरदस्ती और बरेइन्साफी होगी कि उसे बाकयात 
और हाल्यतका मुनासिद खयाछ न रखते हुए अम्पेकी तरह हर जाह 
छाग्रू कर दिया जाय |! 
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इन उद्धरणोंमे इम देखते हैँ कि जवाहरत्मछ अंशतः गान्धीवादकों 
भी स्वीकार करते है और अश्तः प्रगतिवादकों मी। अतएव उन्हें गान्घी- 
वादों या :्रगतिवादो नहीं कहा जा सकता, उनका ब्यक्तिल दोनों वादोंकी 
विचारधाराओका जरू-डमस्मध्य है| दोनों धाराओंके बोचमे वे मीयरकी 
तरह हैं, दोनोंकी उप्योगिताकों सन्तुरून देनेके लिए | 

अपनी इस आदोबायोआफ़ोमे जवाहरलाल एक कुशछ आलोचक हैं। 
उनमें राजनीतिक डिबेटकी प्रखर प्रतिमा है। आलोचनाको वे पसन्द करते 
हैं। कहते है--'कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यो न हो, आलोचनाते 
परे नहीं होना चाहिये, लेकिन जब आलोचना निष्कियताका वहाना मात्र 
बन जाती है तो उसमे कुछ न कुछ बिगाड़ समझना चाहिये।! इस कथन- 
में एक शब्द ध्यांन आकर्षित-करता है--'निष्कितता! | जवाहरलालकी 
आलोचना इसीक्े प्रतिकूल होती है । सिद्धान्तोका मूल्य वे क्रिया-शक्तिसे 
लगाते है। क्रियाशीलता उनके लिए विद्धान्तोका भाष्य है। क्रियाशील्तामे 
वे सिद्वान्तोका मू्त दृष्टान्व पाते है ओर उसीसे प्रेरित होकर वे उसकी 
ओर आइष्ट होते हैं। गान्दीवाद केच्रछ विचारोंके गर्ममे होता तो वे 
सवेथा समाजदादी होते, किन्तु अपने मूर्स दृश्टन्तों (रचनात्मक कार्यों) 
से दोनोने उन्हें प्रभावित किया | दोनों किसी स्थरू-विश्लेषपर उन्हे ठीक 
जान पड़े | ऊपरके उद्धरणोंमे हम यह भी देख आये है कि अक्र्मण्य 
सिद्धान्तवारियोंको, चहि वे गान्वीयादी हों चाहे समाजवादी, जवाहरल- 
लने आइडे हाथो लिया है। आकत्मिक ढड़से सत्गग्रह रोक देनेपर 
स्वयं गान्थीजीक्े प्रति भी वे क्षुब्ध हुए है | वे प्रकृतिकी तरह अनबर्त 
क्रियमाण प्राणी है--शीतरूता, उष्णता, वित्तीर्णणा और चूछ्मता लेकर | 
वे पञ्भूतोंकी पूर्ण अभिव्यक्ति हैं, फिर भी उनमें बौवनोचित उष्णता 
ही अधिक है । 
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आलोचनाको जवाहरछाल शायद इसलिए भी पसन्द करते हू कि 
उससे दृष्टिकोण परिष्कृत होता रहता है और किसी मत-विशेषकी रूढियो- 
की तरह एकाड़ी कट्टरपन नहीं आने पाता। धार्मिक कद्रपनकों तरह 
आज वादो? के रूपमे राजनीतिक कद्टरपन भी आ गया है ; मत्तिप्कमे 
समुन्नत होकर भी स्वभावकी सष्टीणंता ( कदररन ) दूर नहीं हुई। यह 
तो वीद्धिक नवीनता ग्रहण कर पुराना कज्ञवेंटिव वना रहना है | हमारे 
सार्वजनिक क्षेत्रमे धार्मिक कव्सनके गार्धीजों अवरोधी हैं, माक्सेवादी 
कट्टरपनके जवाइरछालजी | यों, जैसे गान्धीजी धर्मको मानते हैं, वैसे ही 
जवाहरलाल मावर्सबादको | वे आत्मनिरीक्षण करते हुए खब हो कहते 
है--'फासिज्म और साम्यवाद, इन दोनोमेँसे मेरी सहानुभूति विलकुछ 
साम्यवादकी ओर है | इस पुस्तक,( 'मेरी कहानी? ) के इन्हीं प्रडोंसे 
मादूम हो जायगा कि मै साम्यवादी होनेसे बहुत दूर हूँ । मेरे सत्कार 
शायद एक हृदतक अन्न भी उन्नीसर्वी सदीके ह और मानववादकी 
उदार परम्पराका मुझपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि में उससे ब्रिल- 
कुल बचकर निकछ नहीं सकता । यह मध्यमवर्गीय संस्कार मेरे साथ 
लगे रहते है और इसलिए खभावसे ही बहुतसे साम्यवादी मित्रोंकी 
खिझलाइटके कारण बने हुए हैं। कट्टरपनकों मैं नापतन्द करता हूँ , 
ओर कारलमार्स्सके लेख या और किसी दूसरी पुस्तकको ईश्वरीय वाक्य 
समझना ( जिसको कि चेलेझ न किया जा सके ), और सैनिक 
अन्धानुकरण और स्वमत-विरोधियोंके ज़िछाफ जिहाद ( जो कि आजके 
साम्यवादके प्रधान छक्षण-से वन गये हैं) मुझे पसन्द नहीं हैं |! इन 
शब्दोमें जबाहरछालका आत्मनिरीक्षण ओर स्प्टयादिता है | क्या 
हम आशा करें कि उनका आत्म-निरीक्षण कभी उन्हे 


आत््मजिनासु मुमुक्ष 
भी बना सकेगा ? 
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ख़ड़ी बोलीकी कवितामे अबतक अनेक परिवत्तन ( विकास ) हो 
चुके हैं, आधी सदीके पूर्व ही इसके भी कुछ युग वन गये हैं---्िवेदी- 
युग, छायावाद-युग, प्रगतिशीछ-युग |, वर्त्तमान युग प्रगतिशौरू-युग है, 
, किन्तु जिस प्रकार द्विवेदी-युगमें, खड़ी बोलीकी कविताके आरम्म-काहमें, 
बज-माषा-युगकी रचनाएँ भी चल रही थी उसी प्रकार प्रगतिशौल-युगके 
इस उदय-कालमे छायावाद-युगकी स्वनाओका भी क्रम अमी बना हुआ 
है। किसी भी नये साहित्यिक युगके साथ उससे पीछेके युगकी रचनाओं - 
का भी क्रम चलता ही है। कारण, नये युगर्मे नव-निर्माणकी परुषता 
रहती है, पिछले युगममें उसके अपने पूर्ण निर्माणकी सुचारता और सर- 
तता | नये युगमे भो जब सुचाझता ओर सरसता आ जाती है, तब 
पिछला युग रियर हो जात है और रुचि-विशेषक्रे व्यक्तियोमें ही सीमित 
रह जाता है 

राजनोति जब जीवनकी किन्हीं सड्डुचित सीमाओको तोड़ती है तब 
उसका प्रभाव साहित्य भी प्रतिफलित होता है । ब्जमाषामें सम्पूर्ण 
मुस्लिम-काल्तक कोई नवीन परिवत्तेन नहीं हुआ ; कारण, उस दोधे 
अवधिम जीवन सह चित ही रह्ष, उसका विस्तार नहीं हो सका | वह 
घामिक और सामाजिक परुपराओमें बद्ध था। इसके बाद, इतिहासने 
जब इसमें राष्ट्रीयवाका वोध दिया तब उसका प्रभाव हमारे काव्य साहित- 
पर भी पड़ा । 

तो,गजनोति जीवनकी सड्भचित सीम।ओको तोड़ती है, किन्तु जीवन- 
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का निर्माण राजनीतिश नहीं, बह्कि उनसे प्रेरित होकर सामाजिक प्राणी 
ही देश-कालके अनुरूप करते है। उनके द्वारा जब्र॒ जीवनका निर्माण 
होने लगता है तब साहित्यमे नवीन निर्माणका नवीन रोमाण्टिसिज्म भी 
आ जाता है रोमाण्टिसिज्मके कारण ही साहित्यमे हृदयकी कोमलता-मधु- 
रखता आती है। दिवेदी-युगमे राजनीतिक परुषता राष्ट्रीय कविताओहारा 
आ गयी थी, वह नये इंतिहासका'प्रथण चरण था; उसके बाद जब 
इतिहासकी उस नयी सीमामें नये जीवनका निर्माण होने ढगा तब उसका 
भी रोमाण्टिसिज्स छायावादमें व्यक्त हुआ | यय्रपि समाज मुस्लिम काछका 
ही था, किन्तु उतका परम्पण-वद्ध दृष्टिकोण कुछ प्रगस्त हो गया, फलतः 
साहित्यिक चेतना भी कुछ विशद्‌ हो गयी । श्रज्ञारका स्थान सोन्दर्यने 
लिया, भक्तिका स्थान सहानुभूतिने | 
यह तो हुआ जीवन और साहित्यका अन्तर । देश-कालके अनु- 
सार बहिरज्ञ्म भी परिवर्तन होता है | 'वहिरज्ञ है जीवन और साहित्यका 
आच्छादन या कछा (अभिव्यक्ति)। मुस्लिमकालकी कछा कुछ और 
थी, यथा त्जमाषामे; अग्रेजी-काछकी कला कुछ और हो गयी, यथा 
आयावादमे । इन दोनोंके बीचमें है राष्ट्रीय-कछा, जो द्विवेदी युगकी 
खड़ी वोलीमे है, गान्धी-युगसे इसी कछाको प्रोत्ताहन मिला, रवीन्द्र- 
नाथसे छायावादको | 
आज है प्रगतिशीछ-युग | मब्ययुगोके जीवनकी सद्डू चित सीमाओं 

को राष्ट्रीय-युगने तोड़ा, राष्ट्रीयन्युगमें भी जो सीमाएँ शेष रद गयी थीं 

दें अब यह प्रगतिशीछ-युग तोड़ रहा है। ्रजमाषाके शज्ञार और 
भक्तिके स्थानपर छायावादने सौन्दर्य और सहानुभूतिकी स्थापना की थी 
अब प्रगतिवाद सौन्दर्य और तहानुभूतिके स्थानपर अर्थशासत्र और विशान- 
की समाजवादी दृष्टिसे स्थापना करना चाहता है | ब्रजभाषा और छाया- 
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बादसे था ऋ्रमागत सामाजिक रोमाण्टिसि्म ; किन्तु प्रगतिवादमे हैं 
घोर राजनीतिक रियलिज्म | वह अवतककी पृृथ्यीकों ही बदल देना 
चाहता है | युगोकी प्रथ्वीकी मिट्टीमे प्रमुताके ऐसे कीयणु समाये हुए 
हैं कि उनके कारण जीवन पनप नहीं पाता । अवतकका ऐतिहासिक 
जीवन अपनी स्वस्थता ( नेतिकता ) के ऊँचेसे ऊँचे आदर्श अपने सामने 
रखते हुए भी मीतरसे दुलित-गलित है । अतखख ग्रगतिवाद भूगर्भको 
( इतिहासोंके रवैयोको ) आमूल बदल देना चाहता है। 

आज एक अग्नि बाहर छहक रही है--वत्त मान पूं जीवादी महा- 
युद्ध (१९३९-४५)के रूपमे; एक अग्नि भीतर धधक रही है--ज्वालमुखी 
होकर समाजवाद (प्रगतिवाद)-के रूपमें | असख्य-निदांघोका उत्ताप आजके 
कराल युगमे है| एथ्वीकी इस अन्तर्बाह्म ज्वालाके ऊपर गान्धीवाद (अहिंसा- 
बाद) चॉदनीकी तरह उदित है, भविष्यके शान्तियुगका सड्केत होकर । 
फिलहाल यह मशक्नान्तिका युग है। ऐसे समयमे साहित्यकी कोमछता- 
मधुरता दावानलमे वनस्पतियोंकी तरह झलम्त रही है | अब भी यदि 
कहीं कुछ शेष है तो मद्स्थल्में ओोएसिराकी तरह । 

यजनीतिक अभिव्यक्तियोको अहण करनेमें साहित्य पुरुष हो जाता 
हैं, फिर यह तो परुष ही नहीं, प्रखर्तर-युग है; फलतः प्रगतिवादकी 
स्वनाओमे भी परुषता और प्रखरता है; मधुरता एवं मनोहरता नहीं । 
किन्तु जीवनका पुनः नव-निर्माण होनेपर, क्रान्ति-युगके बाद शान्ति-थुग- 
के आनेपर, साहित्यमें फिर सरसता आयेगी, जैसे एरथ्वीके रूखेपनमे हरि- 
याडी । वच्तमान कऋन्ति'तो प्रथ्वीकी मिद्ठीको, जीवनके आधारभूत तत्वो- 
को उबर बनानेके लिए है | हे ४ 

आजके नवयुवक साहित्यिकके सामने एक ओर अपने यौवनका 
व्यक्तिगत तकाजा ( सोन्दर्य और प्रेम ) है, दृसरी ओर शाषट्रकी परा- 
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धीनताका प्रश्न ( सत्याग्रह स्ग्राम ), तीसरी ओर विश्वव्यापी महायुद्धके 
प्रति अन्तर्रा्रीय जिशासा, चोथो ओर समाजबादके प्रति जात्मीयता |; 
यद्रपि ये उभी दिशाएं अढग-अछग है, किन्तु परस्पर संलूमन हैं | आज- 
का च॒तुर्दिक्‌ जाम्रत युवक, चादे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक, केवल 
अपने घरके भीतर ही नहीं--बल्कि इतने बड़ें ससास्मे निवास कर रहा 


है। जो नवयुवक्र इसका अनुभव आज नहीं कर रहे हैं, वे विवद्य 
होकर कछ करेंगे | 
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आधुनिक हिन्दी कविताके मार्ग-चेहोंको पॉच काछोमे विभक्त 
किया गया है| इन पॉच कालोके लिए पॉच कविता-पुस्तकोकों प्रति- 
निधित्व दिया गया है; ये पुस्तकें हैं-(१) मारत-भारती, (२) कामा- 
यनी, (३) प्रिय-प्रवास, (४) पल्व, (५) मिद्टी और फूछ |# 

मूल प्रश्न 

यह कालछ-विभाजन राष्ट्रीयता, संस्कृति और कल्यकी दृष्टिसे किया 
गया है | इस चुनावमे यह मान लिया गया है कि इन पॉच पुस्तकोमें 
अलग-अलग पॉच काछोंके प्रातिनिधिक प्रयत्ष है। प्राथमिक काल 
अर्थात्‌ राष्ट्रीय -युगमे “भारत भारती” साध्कृतिक पुनर्निर्माणकी आदि 
'स्वना है। कहा जाता है कि उसकी राष्ट्रीय सतहपर ही थी, उसमें 
प्राचीन संस्कृतिकी महिसा गायी गयो थी, परन्तु इसका प्रयास नहीं किया 
गया कि प्रचीन ओर नवीन भारतका सामझस्यथ उपलब्ध हो | ऐसा 
समझा जाता है कि यह काम श्री जयशडूर प्रसाद! ने अपनी 'कामायनी 
में करनेकी कोशिश की--सास्क्ृतिक दृष्टिकोणसे! ओर श्री अयोध्यासिह 
उपाध्याने 'प्रिय-प्रवास'मे कछात्मक दृष्टकोणसे | इस प्रकार तीन कार्णेंके 
ये तीन प्रतिनिधि हुए, शेष दो कार्लेके दो प्रतिनिधि 'पकव? तथा 
(मिट्टी ओर फूल'में मनोनीत हैं | ये दो प्रति नधि शायद छायाबाद और 
"प्रगतिवादके दृष्टिकोणके सूचक हैं | किन्तु 'मिद्टी और फूल प्रगतिवादका 
"पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता | 


#रेडियोद्दारा निर्दिष्ट । 
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प्रश्न यह उठता है कि सास्कृतिक पुनर्निरमाणकी दिशामें किये गये 
प्रयत्ष कहाँतक सफल हो सके हैं, उनमें क्या त्रुटियों थीं, और इसके 
पहिले कि वे सफल हो सके, छायावादी युगका प्रारम्भ कैसे हो गया ! 

यदि प्रगतिवादके प्रतिनिधित्वको खीकार करते है तो छायावादके 
सम्बन्धमं भी यह प्रश्न उठता है कि छायावादमें क्या ब्रुट्ियों थीं कि 
प्रगतिवाद आ गया ! क्या वह भी सास्कृतिक प्रयत्ञोकी तरहही 
अब्पायु हो गया ! 

ईंन दोगों प्रश्नोके पूवं, मूल प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि 
क्यों तरजमाषाके शेषप्राय श्क्ञारकाल ( भारतेन्दु-युग )-में सास्क्ृतिक 
पुनर्निर्माणका समय आ गया, जितकी प्रथम रचना भारतेन्दुको भारत- 
दुर्दशा” और द्विवेदी-युगकी 'मारत-भारती' बनी ! इस प्रनमें सम्पूर्ण 
अर्वांचीन साहित्यका जीवन-क्रम श्र्डलित है। इस प्रश्ममे ही उपर्युक्त 
दो प्रनोकी भी कुझी छिपी है | यह मूछ प्रइन हमें इतिहासका जिशासु 
बना देता है। 

उपादान 

साहितयके निर्माणके मुख्य उपादान ये हैं - राजनीति, संस्कृति, 
व्यक्ति और कछा | राजनीति अपने समयका इतिहास लेकर चलती है, 
संस्कृति इतिहासमे समाजकी स्थापना करती है, व्यक्ति समाजकों जौवनका 
खात्म चित्र देता है, कछा इन सभी उपादानोकी अभिव्यक्तिका सा- 
ध्यम बनती है। राजनीतिका सम्बन्ध वस्तु-जगत्से है, पह बहिपुंख है; 
संस्कृति ओर कछाका सम्बन्ध भाष-जगत्से है, वह अन्तमुंख है | 

भाव-जग्त्‌ जब पुरानी मिट्टी ( धरातल ) और पुरानी आब-हवा 
( वातावरण )-में मुर्झाने छगता है तब उसे नवजीवन देनेके लिए वस्तु- 
जंगत्‌ इतिहासकी नयी मिह्ठी और नयी आब-हवा ले आता है | इस प्रकार 
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वत्तु-जगत्‌ भाव-जगतके लिए. पुरुषार्थ करता है। चारण-काव्यने अज- 
भाषाके भाव-जगतके लिए यही पुरुषार्थ किया था | किंग्तु जब पुरु- 
घार्थ पुराना हो जाता है, उसका ओज क्षीण होने छगता है, तव भाव- 
जगत्‌ भोग-विलासकी ओर चला जाता है, जैसे संगुण-काव्यके बाद 
शरज्धार-काव्यकी ओर चला गया था; और, अब र्यिल्ज्मिके नामपर 
छायाबादके वाद नग्न-वासनाकी ओर चला गया है | 

ऐसी स्थिति केवछ भाव-जगतकी ही नहीं बल्कि वत्तु-जगतकों 
भी नवजीवनकी आवश्यकता पड़ती है [ इसके लिए उसे नवीन युरुषार्थ 
(इतिहास) ग्रहण करना पड़ता है। यह नवीन पुरुषाथ बीते हुए उमव- 
की सद्भुचित सीमासे बाहर निकलकर, कूपमण्ट्रकता छोड़कर, देशकालके 
नये विस्तारमें ही आकर पाया जा सकता है | फलतः चारण-कान्यके 
बाद वस्तु-जगतकों नवीन पुरुषार्थ राष्ट्रीय काच्यसे मिला । जो बस्तु- 
जगत्‌ पहिले जातीय परिधिमें था वह शट्ट्रीय परिधिमें आ गया | इस 
परिधिमे केवल घरातल और वातावरणका ही अन्तर नहीं पड़ा, बल्कि 
भाषाका भी अन्तर हो गया। जातीय परिधिसे जजभाषा थी, राष्ट्रीय 
परिधिमें खड़ी योडी आ गयी | घबीन वस्छु-जगतका आधार पा जानेपर 
इस नयी परिधिमे भी चारण-काव्य, भक्ति-काब्य और ः्बार-काव्यका 
रुपान्तर राष्ट्रीय काव्य, छोयावाद-काव्य और वासना-काव्यमे हो गया । 
जब खड़ी बोलीके इस युगका भी पुरुषार्थ (इतिहास) क्षीण हो चला 
अथवा भाव-जगत्‌ निरवलम्ब हो गया, तब वस्तु-जगतको पुनः नबौन 
ओव॑र्य देनेके लिए, प्रगतिबाद आ गया । राष्ट्रीय परिधि अन्तर्राष्ट्रीय 
परिधिमे विस्तीर्ण हो गयी । यह भविष्यके नये माव-जगत्‌का उपक्रम 
है। आधुनिक्त हिन्दी कविताके मार्ग-चिहोंकों _हम चाहे जितने काल 
विभाजित करें, किन्तु उनका सृष्टिबननीन शारवत क्रम यही रहेया-- 
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(१) इतिहास-काव्य (सुजन), (२) भाव-काब्य ( सिद्चन ), (३) वि- 
लासकाव्य ( पतन या सहार ) । यह क्रम जीवनकी पूर्णता पा जानेके 
लिए मानवताको युग-प्रयोगके नये-नये अवसर देता है | 

तो, अब हम आधुनिक हिन्दी कविताके मार्ग-चिह्ोंपर दृष्टिपात करें | 

भारत-भारती' ओर उसके बाद 

भारत भारती'ने अपने सम्यके इतिहासका बस्तु-बगत्‌ दिया | 
बह बहिएुंदी थी | चारण-काब्योंकी तरह उसने प्राचीन सस्कृतिकी गाथा 
गायी | खड़ो बोलीको उससे वाणी मिली किन्तु प्राचीन और नवीन 
भारतकी भाव-चेतना ( संस्कृति ) का सामझस्य न कर पानेके कारण 
उसका प्रतिनिधित्व स्थायी न हो सका । उसने प्राचीन ओर नवीन 
भारतको सांद्ृतिक भ्रद्वाज्ञल्मात्र दी थी, ' सामाजिक अनुभूति नहीं; 
अतए्व वह एक सामयिक पैग्फुट बनकर रह गयी | 

भार-भारतीः के बहिजंगतके बाद खड़ी बोलीके 'अन्वर्गगतका 
अम्युद्य हुआ, यों कहे कि वत्तु-जगतके बाद भाव-जगत्‌का विकास हुआ। 
प्रिय प्रवाए! और 'कामायनी' प्रबन्ध-काव्यकी दिशामें इस भाव-जगतके 
तरमागत प्रतिनिधि. । इन भाव-काब्योने भी प्रचौन संस्कृतिकी ही गाथा 
ली किन्तु श्नकी अभिव्यक्ति अन्तमुंखी होनेके कारण इनके द्वारा प्रचीन 
ओर नवीन भारतकी सामाजिक अनुभूतियोंका सास्कृतिक सामझस्य भी 
सुलभ हो सका | यहों ध्यान देनेकी बात है कि यह सामझत्य भारत- 
भारती! के बाद वत्तमान सास्क्ृतिक प्रयर्ञोके काफी अग्रसर हो जानेते 
सम्भब हो सका | 'भारत-भारती? के समय तो राष्ट्रीय भारतका केवल 
प्रवेश-द्वार ही खुल सका था। अतएव, इन दोनों काब्योंको भारत-मारतीः 
की अपेक्षा अवसर अधिक मिला | 'भारत-भारती” के समयमें नवीन 
भारतका स्थूल रूप ही आ सका था, 'प्रिय-प्रवाए' और 'काम्रायनी? के 
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समयमें वर्तमान भारतका सक्ष्म रूप भी क्रमश; स्पष्ट हो गया था | आगे 
चलकर 'भारत-भारती' के कविने मी अपने नये काव्योमें समयके इस 
विकासका छाम उठावा-- साकेत” से लेकर 'अजन! और '(विसजेन! तक | 

आरत-भमारती? की अपेक्षा प्रिय-प्रवास! में, “प्रिय-प्रवास! की 
अपेक्षा 'कामायनी? में इतिद्व त्तका स्थूल रूप कम होनेके कारण कलात्मक 
सूक्ष्ता अधिक आ गयी है | 

“प्रिय-प्रवास! मे कलात्मक दृष्टिकोण इसलिए अधिक उमरा हुआ 
माढ्म पड़ता है कि उसमे खड़ी बोलीके आरम्भ-कालमे वस्तु-अगत्‌ ओर 
भाव-जगतके सामझत्यका प्रथम प्रयास किया गया है। वस्सु-जगत्‌ 'भारत- 
भारती' में मूत्त हो चुद था, किन्तु भाव-जगत्‌ अमूर्त था, उसे मूर्त 
करनेमें 'प्रिय-प्रवार” की कछा वैसे ही चटकीली हो गयी जैसे किसी 
चित्रकारके प्रथम चित्रमें उसका रदड् चयकीछा हो जाता है। प्रिय- 
प्रवास” में खड़ी वोछीकी भावात्मक् कलाका कौमार्य है, 'पत्लव! में 
यौवन और 'कामायनी? में प्रौढ़ता । महादेवीके गीत ओर निरालाकी 
कविताएँ भी भाव-काव्यके यौवनकाल्‍में हैं। प्रवन्ध-काव्यकी दिश्ामे 
जैसे चारण-काव्यके बाद सूरसागर ओर रामायण हैं, वेसे ही राष्ट्रीय काव्य 
भारत-भारती' के बाद 'प्रिय-प्रवाल” और 'कामायनीः हैं । प्रिय-प्रवास! 
में सूरका माधुरय भाव है, 'कामायनी? में तुलसीका छोक-पंग्रह । “भाख- 
भारती? के कविने भी अपने अन्य प्रवन्ध-काव्यों ( यथा, साकेत, यशो- 
धरा, द्वापर! इत्यादि ) में इन दोनों ( माधु्यमाव और छोकसंग्रह ) का 
सामझत्य किया । इस प्रकार भारत भारती” के अभावकी पूर्ति उसने 
अपने नये काव्योंमें की । हाँ, शुरूसे ही इतिहातकी ओर अधिक राझान 
होनेके कारण 'मारत-भारती! के कविके इन नये काव्योर्मि भी काव्य- 

- कलाकी अपेक्षा कहानी-कला ही प्रधान है | ह 
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संस्कृति और कलाका रुख-मुख 

साल्कृतिक दृष्टिकोण तो द्विवेदी-युगसे छायाबाद-युगतकके सर्मी 
श्रेष्ठ काव्योंमें निहित है ; चाहे उस सस्कृतिको जो भी नाम-रूप मिल 
जाय | नाम-रूप तो इस बातका सूचक है कि कविकी आत्मा किम्त 
आर्य व्यक्तिलकी उज्ज्वल्ताको ज्योतिर्विन्दु बनाकर सष्टिमें चली है 
ढिवेदी-युगमें सास्कृतिक दृष्टिकोण 'साकेत' वन गया है, छायावाद युगर्म 
सड्ढेत । प्रसाद, नि और महादेवीकी इतियोमें वह सडझलत स्पष्ट है, 
किन्तु पन्तके 'पल्ल३! की 'परिवत्तन! शीर्षक कवितामे वह सड्ढेत न होकर 
जिशासा बन गया है। 'वही जिशात “युगान्त' से आम्या! तक अपना 
समाधन ले रही है । जेपे 'भारत-मारती? मे सास्क्ृतिक दृष्टिकोण अपने 
समयके स्थूछसे अधिक बंध गया है, वैसे ही पन्तके प्रगतिशील कार्योमे 
अपने युणके स्थूछसे । स्थूछकी आवश्यकता सूक्ष्मको सदेह करनेके लिए 
है। इसीलिए सस्कृतिको सगुण रूप भी धारण करना पडा था| हो, 
स्थूलका लक्ष्य जब स्थूल ही हो जाय तब वह वजनीय है । 

ऐसा समझा जाता है कि सास्कृतिक पुनर्निर्माणकी ओर उन्म्रुख 
काव्योंकी छायावादने आकर विफल कर दिया | इस धारणामें शायद 
छायाबादकी आत्मगीतके रूपमें ही ग्रहण किया गया है। और इस रूपमें 
छायावादके कलात्मक भुक्तकको सास्कृति 'प्रबन्ध'-काब्योंका प्रतिरोधी 
समझ डिया गया है, किन्तु बात ऐसी नहीं जान पड़ती | छायावाद इनके 
अवतान-कालमें नहीं, बल्कि इनके सजन-काहमें ही इनके नवोत्थानके 
लिए आया। उसने प्रबन्ध-काव्योके सामूहिक धरातलकों व्यक्तिकी 
अन्तस्संता दी । सयं यशोधरा' में द्विवेदी युगके कवित्वने छायावादका' 
भी कविल्ल ग्रहण कर छिया है। एके प्रकारसे वह द्विवेदी-युगका' 
छायात्मक प्रबन्ध काव्य है। उसमें भाव और शैलीको वह पुरानी 
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स्थूछता ( इतिइत्तात्मकता ) नहीं है । हों, छायावादने प्रवन्ध-काव्योकी 
इतिवृत्तित्मक स्थूलताकी निखारकर उन्हे जीवनक्ी अधिकाधिक सूक्ष्म 
अभिव्यक्तियों दे दीं। इसीका परिणाम है कि 'कामायनी! में अमिव्य- 
क्तियोंक्ी सूुक्ष्ता अधिक है | 

आज भी अतीतक्की कथाओपर ही अवलूम्बित सांध्कृतिक पुनर्नि- 
माणकी ओर उन्मुख काव्य प्रचुर परिमाणमें निकल रहे हैं | सच तो यह 
है कि प्रबन्ध-काव्योंकी स्वना इसी सास्क्ृतिक दिशामें हो रही है और 
इस ओर छायावादके कवि ही विशेष रूपसे संलूम्न हैं| जिस जातीय 
'परिधिमें प्रत्यक्ष रूपसे चारण-काव्य ओर प्रच्छन्न रूपसे राष्ट्रीय काब्य 
सास्कृतिक सन्देश लेकर आये थे, उद्ती परिधिक्ती ओर इन प्रवन्ध- 
काव्योका भी रुख-मुख है | वर्तमानसे भूतकालकी ओर यह प्रत्यावर्त्तन 
( था पछायन ! ) कहाँतक उपयुक्त है, इसी प्रश्नको सुलझानेमें आज 
संस्कृति ओर विज्ञानका सट्ठर्प चल रहा है। जो अतीतकी ओर नहीं 
लोटना चाहते वे भविष्यक्नी ओर बढ़ रहे हैं, इस दृश्सि प्रगतिवादी 
प्रभविष्णु हैं । 


भूत और भविष्यकी ओर जानेवारे अभी नये गम्भीर कवि नही 
आ सके हैं, अतए्व छायावादके ही प्रतिनिधि कवि समयके दो ओर- 
छोरपर चल पड़े हैं--'कामायनो? द्वारा 'प्रसाद” अतीतके पथपर हैं; 
पल्छव! के बाद पन्‍त युगान्त”, 'युगवाणी! ओर भआम्या? द्वारा भविष्यके 
पथपर | पन्‍्तकी प्रगतिश्नीलतामे सच्कृति और विज्ञानका सद्डर्ष नहीं 
बल्कि दोनोका सम्स्वय है; यह उनके खमावमें छायाबादकी कोमलताका 
सुपरिणाम है | पन्‍्तने प्रगतिवादकों सौष्ठव दे दिया है | 

अन्ततोगत्वा, छायावादी और प्रगतिवादी दोनों ही वर्चमानकों छोड़ 
रहे हैं, दोनों ही वर्त्मानते ऊबकर स्वम्तदर्शी हो गये हैं | छायावादी 
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भावुक खप्दर्शी है, प्रगतिवादी वैज्ञानिक खप्दर्शो | प्रगतिवाद अभी 
अपने निर्माणके आरमभ्म है, छायावाद अपना निर्माण पूरा कर चुका 
है। मुक्तक-काव्यके क्षैत्रमे छायावादने अपना पूर्ण उत्का्ष पन्तके पल्कव! 
और महादेवीके गीतोमें किया; प्रबन्ध-काव्यक्रे क्षेत्रमे 'कामायनी! में | 
छोयावादका मुक्तक-व्यक्तित 'कामायनी' के महाकाव्यलमे बिन्दुसे सिन्धु 
हो गया है। 'कामायनी, का अध्ययन दो दृष्टियोंसे किया जा सकता 
है--.एक तो संश्क्ृतिकी दृश्िते, दूसरे कछाको दृश्टसि । 
' 'कामायनी' 

संस्कृतिकी दृष्टिसे 'कामायनी! मे कोई नया सन्देश नहीं दिया, 
'उसने भारतके आत्-आहमचिन्तनकों ही उपध्यित कर दिया, फच्तः उसका 
जीवन-दर्शन श्रमिक युर्गका नहीं, आभ्रमिक युगका है । जीवनको किसी 
नवीन वेशानिक दृश्कोणते न देखनेके कारण यह काव्य प्राचीन 
सस्‍्क्ृतिकी ही वर्तमान अमिव्यक्तियों ( गन्धीवाद और छायावाद ) का 
सामझस्वय दे सका। इसमे अन्त।करणका आध्यात्मिक साम्यवाद है। 
भूत ओर वर्तमान कालकी मिलती-जुलती सामूह्कि अशान्तियोंको 
व्यक्तिगत आत्मसाधनाकी शान्ति दी गयी है। इस प्रकार छोकपरक होते 
हुए भी इस काच्यका अम्तमुंख जात्मपरक है | 

संस्कृतिके श्ेत्रमं प्राचीन होते हुए भी 'कामायनी? दी नवीनता 
इसको काव्य-कछामे है । यह चित्तवृत्तियोंका रूपक-काव्य है। इसकी 
कहा पूर्णतः साझेतिक है । कथानक, चरित-चित्रण, पद-योजना,शब्द- 
प्रयोग, उबर सह्ठेतवद्ध हैं. । अति-साइ तिकताके कारण यह काव्य दुरवोध 
है। कथानककों स्थूल-रूपके वजाय सूक्ष्म रूपमें लेनेके कारण बह भी 
भावात्मक हो गया है | शुढ्ष्म कथानकके अनुरूप ही पात्र भी सूक्ष्म 
मानसिक जगतके हैं-- स्थूछ सामाजिक छोकके प्रतोयमान | भावात्मक 


१०६ ' सामयिकी 


कथानक और भावात्मक चित्रण द्वारा यह काव्य प्रसादजीकों कहानी- 
कछा, नाव्य-कछा और काव्य-कडाका अंशोमूत एकत्रीकरण हो गया है। 
छायावादके अन्तर्गत होनेके कारण यह काव्य भी अन्तर्मृख प्रबन्ध-काव्य 
है | प्रसादकी 'कामायनो', निरात्यका 'तुलतीदास! और अज्षेयकी 'चिस्ता' 
ने हिन्दीमैं प्रबन्ध-काव्यक्नी एक नयी शैडीको अग्रसर किया है। किन्तु 
इस शैलीके और आगे बढ़नेके पूर्व ही प्रमतिवाद आ गया, मानों 
अन्तमुंख प्रबन्ध-काव्योके बजाय बहिमुंल अमिव्यक्तियोका नवीन प्रति- 
निधि। चिन्ता? में अभिव्यक्ति ( कला ) तो छायावादकी है, किन्तु 
अमिव्यक्त ( जीवन ) बुद्धिवादका है । प्रगतिवादर्मे कक और जीवन 
दोनोंका वाह्य-करण हो रहा है | सुक्तकके” बाद छायावादकों प्रबन्ध 
काव्यकी जिम ऊँचाईतक उठना था 'कामायनी? में बहातक उठकर 
वहीं स्थिर हो गया है | 


काव्य-कढामें एक विशेष व्यक्तित्व रखते हुए भी 'कामायनी! का 
कवि भाषा और सज्ञीतका शिल्पी नहीं है। उसमें गद्य रूखापन है। 
असलमें वह काव्यकी बहिरद्ध कलाका नहीं, बल्कि अन्तरद्ध कंलाका 
कलाकार है। उसमें प्रकृति-निरीक्षण, सौन्दर्य दर्शन, दृतस्पन्दन और 
चरित्र-चित्रणकी वारीकी है | 


यद्यपि 'कामायनी' एक आध्यात्मिक काव्य है, और इसकी परिणति 
भी वैसी ही हुई है, तथापि 'कामायनी? का कवि आध्यात्मिककी अपेक्षा 
मानुषिक अधिक जान पड़ता है। वह मानवीय मनोरागोंका कुशल 
चित्रकार है। मनोंरागोंकी अभिव्यक्ति ही इस काब्यमें प्रधान हो गयी है 
और उन्हे ही काव्यकी रसात्मकता भी मिछ सकी है। आध्यात्मिक 
अमिव्यक्तियों तो बौद्धिक चिन्तन मात्र रह गयी हैं; उनमे तत्त्व है; 
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कवित्त नहीं | सब मिलाकर 'कामायनी' में जीवनकी गहराई और काव्य- 
कराकी गूढता है। 
मध्ययुगीन विकास 

जिद पॉच स्वनाओकों पॉच कारछोमे विमक्त किया गया है, वे 
अर एक ही काले है--मषष्ययुगमं । ये एक हो हाथकी पॉच 
उँगलियों है; पॉच उंगलियोंमें पॉच काछ नहीं, बल्कि एक ही कालके 
विविध खण्ड हैं। सच तो यह है कि अभीतक मध्यधुग ही चल रहा 
है। काहका निश्चय जीवनके सामाजिक गठनते किया जा सकता है। 
हमारा सामाजिक गठन अमीतक मध्यकालका है। राष्ट्रीय रचनाओँछि 
हेकर छायावादतकका साहित्य उप्ती सामाजिक गठनका वाहाथ है | 
छायाबादके बाद प्रगतिबाद ही ठोक अथेमे मध्ययुगके वाहरके सामाजिक 
गठनके लिए उद्योगशील है, वत्तमानकी अवसान देकर । राष्ट्रीय रचना: 
आँसे ठेकर छायावादतक जिस साहित्यकी हम आधुनिक कहते हैं, वह 
जीवम-विकासकी दृष्टिसे ठीक अर्थमे आधुनिक नहीं है, उसमें तो दीर्धायुप्रापत 
भध्ययुगका ही वार्डक्य है, जैपे सतरीन्द्रनाथके व्यक्तिलमें । 

निःसन्देह चारण-कालसे ववलकर बीसर्वी सदीके द्वितीय चरण 
( छायाबाद ) तक पहुँचकर मध्ययुगने अपनी परिपूर्ण उन्नति की, किन्तु 
उसे वहीं रढ कर अचानक प्रगतिवादने आकर आधुनिकताका प्रति- 
निषित्व ले लिया | 

चारण काव्यसे लेकर रीति-काल्तक, तथा राष्ट्रीय काव्यते लेकर 
छायावाद और उसके पतन-कारतक इतिहासका मूछ व्यक्तित एक ही 
है, केवढ अभिव्यक्ति बदढती गयो है | या, यों कहे कि समाज और 
व्यक्ति मध्ययुगीन ही रहे हैं, केव७ उनकी मुद्राएँ बदलतो रही हैं । 
इस दृष्यिति हमारे वर्तमान काव्य-साहित्यने सिफर काका उत्कर्ष किया है, 
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इसी कला-उत्कर्षके कारण वह मध्यकालकी अपेक्षा आधुनिक जान पड़ता 
है। यह उत्कर्ष कछाके स्थानीय या एकदेशीय रत्षमे अन्यदेशीय 
रुके सामझस्यते हुआ है। मध्ययुगमें यदि फास्सी और उद्दकी 
तर्जेअदासे हिन्दीका मेल हुआ तो वर्त्तमानकाछमे अग्रेजी कछासे । इन 
कलात्मक-सन्धियोम सस्कृतकी मूल-संस्कृति बनी रही । 
, पर्व 

निःसन्देह वर्तमान काव्योंका शरीर ( अभिव्यक्ति या कछा ) नवीन 
है, आत्मा इद्धा है--भावों और विचारोमे | अंग्रेजीम जिस रिवाइ- 
वल्ज्मिको शेमैष्टिक कहा गया है, उसमे कला ही रोमेण्टिक हो गयी है; 
संस्क्ृति तो मध्ययुगीन ही है | यदि संस्कृतिसे भी कुछ रोमेण्टिसिज्स आ 
सका है तो उसमे नयी पौदका नया वसन्त नहीं, बल्कि पुरानी पौदका 
ही नवाहुर है। सत्य तो यह है कि 'संस्कृति' के क्षेत्रमे सामाजिक 
रिवाइवलिज्म “प्रिय-प्रवास” और 'कामायनी? ने दिया। 'भारत-भारती' के 
बाद गुप्तजोके नये सास्कृतिक काव्य भी इसीके अन्तर्गत हैं। किन्तु 
कल! के क्षेत्रमे रोमेण्टिक रिवाइवलिज्म 'पहल्छव! ने दिया | कुछ अंशोमे 
'कामायनी'में भी कछाका यह उत्करए है, किन्तु वह पूर्णतः प्रा नहीं है, 
अतएव 'पललब” को ही इसका प्रतिनिधित्व दिया गया है | 

इतिहासकी पुनराद्त्ति 

सगुण-काव्यके बाद शज्ञार-काध्यमें जैसे काका पतन हुआ, उसी 
प्रकार छायाबादके बाद अब यथार्थवादकी नकल्मे कछाका पतन हो 
रहा है| यह पतन उन विक्ृतियोको व्यक्त करता है जो सास्कृतिक प्रयलोके 
बावजूद हमारे जीवन और साहित्वमे युगोकी असफलताके रूपमे छुकी-छिपी 
रहती हैं ओर समय-समयपर ऐतिहासिक त्रुटियोका नमूना बनकर सामने 
आ जाती हैं। ऐसी स्थितिमे जीवनका प्रशस्त मार्ग दिखलानेके लिए 
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साहित्यमे पुनः-पुनः ऐतिहासिक काध्योंका उदय होता है। काव्यके इन 
ऐतिहासिक प्रयलोको हम चारण और राष्ट्रीय काब्यम देखते आये हैं, अब 
प्रगतिवादी काव्यके रूपमे देख रहे हैं। चारण-काव्यकी सामाजिक ब्रुथ्योकरो 
राष्ट्रीय काव्यने परिष्कृत किया, राष्ट्रीय काव्यकी त्रुटियोक्री अगतिवाद परिष्कृत 
कर रहा है | समाममे पुनः ऐतिहासिक शालीनता आ जानेपर साहित्वमे 
उसका सौन्दर्य और माधुर्य नयी दिव्य-कलासे प्रकट होता है | चारण- 
काव्यके बाद यही कछात्मक दिव्यता सगुण-काव्यमे और राष्ट्रीय काब्यके 
बाद छायावादमे प्रकट हुई | भविष्यमें प्रगतिवादके बाद मी फिर कोई 
कछा-दिव्यता किसी नत्रीन रोमाण्टिसिज्ममे प्रकट होगी | 

तो पिछले सास्क्ृतिक काव्य कलाकी दृष्टिसे कुछ नवीन रहे है, 
संस्कृतिकी इृश्सि प्राचीन | वे नवजागरणके नहीं, बल्कि पुनर्जागरण (रेनेसो) 
के काव्य हैं | 'कामायनी? भी उसी पुनर्जागएणकां काव्य है| 


शुक्कजीका ऋृतित् 
[१] 
अजञ्जलि 

आधा पण्डित रामचन्द्र शक्ल नश्वर शरीर छोड़र अब अनन्त 
पथके यात्री हैं ; किन्ठ॒ क्षर शरीरद्वारा साहित्यको जो अक्षर दे गये हैं 
उसमे आज भी वे हमारे बीच हैं । 

अध्यापक्के पदसे उनके सार्दजनिक जोवनका- आरम्म हुआ था, 
अध्यापकके पदसे ही उनके साहित्यिक जोवनका कीति-प्रखार हुआ, और 
वही उनका चिरविश्राम भी बना। अपने आरम्भिक जोवनमे मिर्जापुरके 
मिशन हाइस्कूलमें वे ड्राइड्र मास्टर थे। ओर आगे चलकर जब वे हिन्दू- ' 
थूनिवर्तियीके प्रमुख हिन्दी-साहित्याध्यापक अथवा साहित्यके आचार्य-पदपर 
गौरवासीन हुए, तब भी वे हमें ड्राइज्ञको ही शिक्षा देते थे । पहिले जो 
ड्राइड्व पेन्सिडकी कुछ रेखाओंमे सीमित थी वह बादमे उनकी लेखनीकी 
पुष्ट पंक्तियोद्ारा साहित्यके विशद क्षेत्रमे चछी गयी । 

शक्कजी तन्‍्त्रविद्‌ और रासायनिक साहित्यकार थे|। उनके साहि- 
त्थिक व्यक्तिज्के अनेक अज्ञ हैं--(१) नित्रन्ध छेखक, (२) समीक्षक, 
(३) अनुवादक, (४) कोषकार, (५) कत्रि | किन्द्ु उनकी लोकप्रियता 
समीक्षकके रूपमें ही अधिक है । कविता ओर कहानी उनके साहित्यिक 
व्यक्तिषक़े आशिक रूप है, किन्तु हम तो यह कहेंगे कि कत्रिता ही 
उनकी आत्मा थी, समीक्षा और निबन्ध साहित्य उनका ठोत शरीर था । 
उनके मीतर जो स्वात्मकता थी उसीने उनके गम्भीर गदयन्साहित्यमे सुदृढ़ 
कलझ प्राप्त किया | 
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.. ब्ुक्कजी मूलतः कवि ये । द्विवेदी युगमे उन्होंने एकाथ कहानी भी 
लिखी है, यह वह समय था जब दिन्दीमे मौलिक कहानियोका ढोचा 
तैयार किया जा रहा था। उन्होंने बडी ही प्रेमछ रुचि पायी थी | 
किसी विछुड़े हुएकी स्मृति उन्हे बडी प्यारी छगती थी। कथा साहित्यके 
प्रसड़मे उन्होंने एक स्थानपर लिखा है--'हम कोई ऐसी कहानी या 
उपन्यास देखनेकों उत्सुक है जिसमें किसी पूर्वपरिचित बक्ष या जीव- 
जन्तुकी भी स्मरण किया गया हो।” उनकी यह भावुकता ठेठ 
भारतीय सस्कारोंमे पल थी, गंवई-गॉविकी वन्य प्रकृतिकी तरह, जिपमे 
भावुकता खामाविकता बन गयी है। खप्रेलोपर छाई छताओकी तरह 
ही उनकी खामाविक्रता भी उनके विवेचना साहित्यमे एक ग्रामीण- 
भारतीयता पा गयी है | 

शुक्कजी वन्य प्रकृतिके अनुरागी थे । जहाँ कही रहते थे, ग्रामीण 
शोमा-श्रीका वातावरण बना छेते थे । उद्यानोके बीचमे “पैलेस! नहीं, 
हरियालीके बीच भवन बनाकर रहते थे | इस प्रकारके प्रकृति जीवनमे 
आधुनिकता उन्हे उतना ही स्पर्श कर पायी थी जितना भवन-निर्माणमे 
स्थापत्यके उपकरणोका सयोग | यही बात उनके साहित्यके लिए भी 

कही जा सकती है। न्‍ 

हिवेदी-युगने साहित्यक्री विभिन्न दिशाओमे विविध प्रतिनिधि दिये 
हैं-.उपन्‍्यासोमे प्रेमचन्द, नाटकोमे जयशड्डूर प्रसाद, कविताओमे 
मेथिद्शीशरण, आलोचनामे खय॑ शुक्कजी | जिस प्रकार द्विवेदी-युगके ये 
साहित्यिक अपनी नवोन्मेषिनी प्रतिभाके कारण नये युगमे भी समाहत 
हुए उसी प्रकार शुक्लजी भी | 

दिवेदी-युगका काव्य-साहित्य उन्नति करता हुआ अपने चरम उत्कर्ष ह 
( छायाबाद ) पर पहुँचा | किन्तु जिस गतिसे उस युगके काव्य 
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साहिलने उन्नति को, उस गतिते गद्य-साहित्यने नहीं की । यद्यपि 
काव्यकी तरह गद्य-साहित्यके भी कुछ प्रतिनिधि-लेखकोके नाम हमारे 
सामने हैं, किंन्तु वे बहुत कुछ पुराने ढरेंके है, उनमे वार्ड्धक्य है, यौवन 
नहीं | यद्यपि कविगुरु खवीघखनाथकी भाँति चिरनूतन साहित्यकी आशा 
तमीसे नहीं की जा सकती तथापि साहित्यकी नयी सीमाओंसे दुराव रखना 
किसी विकाशशील साहित्यिकके लिए गौरवकी बात नहीं हो सकती | 
द्विवेदी-युगके प्रायः सभी साहित्यिक, साहित्यकी नयी सीमाओके प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे, वे एक विशेष युगक्री परिधिमें रूढ़ियोकी तरह 
बंध गये थे। शु॒क्कनी भो उसी समाजके सहित्यिक थे, किन्तु उनके 
भीतर जो एक सहृदय कवि बैठा हुआ था, उसमें सड्ोच तो था किन्तु 
सड़ीणंता नहीं थी । हों, किसी नये व्यक्तिसे सम्पर्क होनेपर उससे जो 
परिचय-हीनताकी दूरी होती है, वही नये साहित्वके प्रति झक्तजीके 
मनमे भी थी। कभी-कभी वे उससे घबड़ाते भी थे, किन्तु उसके निकठ * 
परिचयमे आ जानेपर उसकी विशेषताओका समर्थन भी करते थे, साथ 
ही बुजुर्गकी तरह अपनी अरुचियोंकों भी प्रकट कर देते थे | वे अनुदार 
नहीं थे, किन्तु उनकी उदारता एक निजी भर्यादामे बेंधी हुईं थी। 
वह मर्यादा ऑँख मूँदकर न तो प्राचीनकी अम्यर्थना करती थी और 
न नवीनोंकी अवहेलना | उनमें एक सजग अन्वीक्षण था। इसी कारण 
वे प्राचीन और नवीन दोनों ही साहित्योंकी आलोचना कर सके । 
यह जरूर है कि जिस प्रकार उन्होंने देर-अबेर नवीन काव्यसाहित्यका 
निरीक्षण किया उसी प्रकार नवीन गद्य-साहित्यका नहीं । किन्ठु जिस 
प्रचुर परिमाणमे नवीन काव्यसाहित्य आ चुका है, उस परिमाणमे अमी 
नवीन गद्य-साहित्य नहीं भा सका है। छावावादकी कविताका आरम्भ 
तो हिवेदी-युगमे ही हो गया था किन्तु नवीन गद्य-साहित्यका निर्माण 
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अब हो रहा है। यदि आचार्य जी हमारे सौमाग्यसे कुछ वर्षों और 
जीवित रहते तो नवीन गद्य-साहित्यको भी अपना स्नेह-संरक्षण दे जाते । 

गुक्कजी हमारे साहित्यके चार युग देख गये हैं--.भारते-हु-चुग 
दिवेदी-युग, छायावाद-युग और प्रारम्भिक प्रगतिशील-युग | खर्य वे 
मध्ययुगके सामाजिक व्यक्ति ये, किन्तु वाणीके चैतन्य पुजारी थे। 
वाणीकी पूजामे नवीन उपकरणोंका चयन करनेमें वे वेसुध नहीं थे. हॉ 
नये उपकरणोका सट्ढुंडन बहुत सोच-समझकर करते थे | इसमें विलम्ब 
अवश्य होता था, किन्तु उनका काम दिर आयद दुष्स्त आयद' होता 
था | अपने धीर-गम्भीर पदोसे वे छायावाद-युगतक वढ़ आये थे | 

अपने 'हिन्दी-साहित्यका इतिहास” के नये संस्करणक्रे वाद ही थे 
लोकान्तरकों चले गये हैं । यत्रपि वे नये संस्करणकों कुछ और परि- 
बर्तित-परिवद्धित करना चाहते थे, तथापि हम तो यही कहेंगे कि अपनी 
ओरसे वे साहित्यक्े इतिहसको जहॉतक छोड़ गये हैं, वह उनकी रुचिके 
अनुरूप है । 

युनिवर्सिथ्योमे हिन्दो-साहित्यिका स्टैण्डड बनानेमें दो व्यक्तियोका 
प्रमुख द्वाथ है--एक़ भ्रद्धेय बावू श्वामतु न्दरदासका, दूसरे स्वय शुक्लजीका | 
बावू साइबने हिन्दीके लिए जो क्षेत्र तैयार किया झक्कजीने उसमें साहित्य- 
सिद्धन किया | ४ 

प्रावः झुक्लजी शिष्य-प्रशिष्य ही हाईस्कूछो काढेजों और युनिवर्सि- 
व्योमें हिन्दी-साहित्यका अध्यापन कर रहे हैं। शक्लजीके ही समीक्षा-साहि- 
त्यको मापदण्ड मानकर वे उनके साहित्यिक उद्योगोंकों सुल्म कर रहे है | 
हम आशा करते हैं कि उनके अनुयायियोकी यह 'गुरुभक्ति केवल रुढ़ि- 
गत न होकर उनकी वह माचसिक विश्ती्णंवा भी प्राप्त करेगी जिसके 
कारण शुक्लजी प्राचीन ओर नवीन:दोनों ही युगोंके साहित्य आचार्य थे | 
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३: ॥ 
पूर्व पीठिका 

हिन्दीमें नियमित समालोचना इसी सदीके प्रास्भका श्रीगणेश है । 
इससे पूर्व भारतेन्दु-युगर्मे कविताके बाद गद्यका निर्माण-कार्य झूरू हो गया 
था| तब गद्य-साहित्य नवीन अद्भुर-मात्र था। साहित्यमे कविता ही एकच्छत्र 
थी। व्जमाषाका बोलबाछय था | अजमापषाम प्रचुर काव्य-साहित्य होते 
हुए भी उसकी समालोचना-प्रत्यालोचना नहीं होतो थी | तब न इतनी 
पत्र-पत्रिकाएँ थीं और न इतना जगा हुआ देश था । हमारे जीवनकी 
सभी दिशाशोम मुस्लिम सल्तनतका दरबारी वातावरण था। भारतेन्दु-युग 
त्तक मानो उस युगके सितारकी झनकार अपनी अन्तिम प्रतिध्वनि के रही 
थी । गाहस्थिक जीवनमे नैतिक पुरुष हमारे आदर्श होते हुए भी सार्व- 
जनिक जीवनमें शासक लोग ही हमारे आदर्श थे। अतएवं उनके जीवन- 
का जो खैया था वही हमारे काव्य-साहित्यमे भी चल रहा था। भक्त 
कवियोका साहित्य हमारे घरोमें मजन-पूजन बना हुआ था, शक्षारिक 
कवियोंका साहित्य हमारा आहार-विहर। किसी साहित्यिक्त दृष्टिकोण 
नहीं, बल्कि छोकिक और पारछौकिक सुविधाओकी दृष्टिति 'डद्भारिक और 
आध्यात्मिक साहित्य अज्जीकृत होते रहे । देनिक जोवन (छौकिक जीवन) 
शरड्ार रममे ही बहता रहा | उस समय कविश्रोके अखण्ड समाज 
जुड़ते थे, फौव्वारेकी तरह उनकी वाग्बारा छूटतो थी | होलीमे पिचकारी 
छोडने-जैसी प्रतिदन्द्रित चलती थी। कवि एक दूररेंके सामने बढ़े 
दम-खमसे उपस्थित होते थे | यह था उस युगका साहित्य । और उत्त 
साहित्यका माप-दुण्ड था अलड्डार शास्त--वह मानो शज्ञारिक मनो- 
विनोदोके लिए पवार! का काम करतों था। आभूषणोंकी पहिचानसे 
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ही जिस तरह नारीके अवयबोंकी पहिचान होती थी, उसी तरह अबद्ढारो- 
द्वारा कविताकी | फलतः उस समयके काव्य-साहिलमें बाहरी करीगरी 
लूब हुई । कर्विं खर्णकार बन गये ; रीविशाल्री पारखी ( जौहरी ) 
बन गये | उस समयका काब्य-साहित्य आत्माके भीदरसे नहीं, शरीरके 
साध्यमसे आया था। जात्माका साहित्य ( भक्ति-काब्य ) परमात्माको 
मैतेद देनेके लिए. ठाकुसजीके मन्दिरोंमे पडा हुआ था। सार्वजनिक 
जीवममे वह कमी-कमी आरतीकी तरह घूम जाता था । 

यह थी हिन्दी-काव्यकी स्थिति | दूसरी तरफ सश्क्ृत और उर्दृके 
काव्य-साहित्य भी अपने-अपने ढज्जसे चल रहे थे । हिन्दी-काच्य अंशत: 
इन्हीं दोनोका मव्यवतों था। शद्धारिक अभिव्यक्तियोंकी प्रेरणा उसने 
उदूसे छी, जैसे जीवनकी प्रेरणा मुल्लिम उस्तनतपे; और कविताओकी 
मिरख-परखकी कसौदी संस्कृतले ली ; उसके आधारपर अदद्भार-शा्र 
बनाथा ; यह मानो मुर्छिम आत्मा छेकर उसपर हिन्दू रज्ञ चढ़ा दिया 
गया। इस प्रकार हम तिर्फ अपने बाह्य-निर्माणमे लगे हुए थे | किन्तु 
एक ओर हिन्दीके शज्ञारिक कवियोंने मुख्यतः उ्देकी रतिकतासे सह- 
योग किया तो दूसरी ओर कुछ मुस्लिम आत्माओंने हिल्दीके भक्ति- 
काव्यसे | इन्हें हम छुफी कवि कहते हैं । श्रद्धारिक रचनाएँ उनके यहाँ 
पर्यात्र थीं. अतण्व इस कोटिकी हिन्दी स्वनाओर्म उन्हें कोई विशेष 
नवीन आदानकी अपेक्षा नहीं जान पड़ी ! हों, जिस प्रकार शद्भारिक 
कवियोंने संल्कृत काव्य-शाज्रका विन्यास लिया, उसी प्रकार हिन्दीमे 
आनेवाले सूफी कवियोंने शक्भारिक कवियोसे उनका शारीरिक रूपक | 

मध्यदुगकी पार कर, भारतेन्दु-बुगकों बीचमे छोडकर, हम द्विवेदी 
यु गे पहुँचते हैं । मुस्लिम शासन बदल चुका था, अंग्रेजी शासन उत्तरा- 
भिकारी हो चुका था | उदृकी प्रधानताका स्थान अंग्रेजी लेने छगी थी ) 
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घरेलू जीवनमे अपनी अपनी जातीय परिधिमें रहते हुए भी सार्वजनिक 
जीवनमे हम अग्रेजी वातावरणमें आने छगे थे । तबतक हमारे साहित्य 
और जीवनकी नवीन दिशा स्पष्ट होने छगी थी। किन्तु मध्ययुगके 
इतिहासका एक दौर्घकालीन प्रभाव हमारे मन, स्वभाव ओर रुचिमें बना 
हुआ था। एक शब्दमे, हमारे संध्कार मध्यकालीन ( मुस्लिमकालीन ) 
बने हुए थे। फलत हमारे जीवन और साहित्यिक चिन्तनका रुख-मुख 
उत्ती ओर था। नये शासनमे हम काव्यसे गद्यमें भी आ गये । बह, 
पिछले दायरेसे हम केवल भाषाकी नवीनतातक ही पहुँचे । एक ओर 
गद्यका निर्माण, दूसरी ओर पिछले काब्योका स्पष्टीकरण--यही हमारी 
समालोचनाका साहित्यिक विषय रहा | 
नयी भाषा ( गद्यकी माषा ) के निर्माणका वाद-विवाद भारतेन्दु- 
युगमें ही चल पड़ा था, पिछले काव्योका विश्लेषण द्विवेदी-युगर्म शुरू 
हुआ | खड़ी बोलीकी कविता तब जन्म ले रही थी, उसको कछा-विवे- 
घनाका समय नहीं आ पाया था। क्‍या गद्य, क्या काव्य, दोनोके ही 
लिए भाषासम्बन्धी विवाद ही प्रधान बना हुआ था । फलतः कढाको 
विवेचनाकी दृष्टिसे वजमाषाका प्राप्त साहित्य ही इमारी आलोचना- 
प्रयालेचनाका विषय बन गया | 
इस युगके आल्येचकोमे लाला मगवानदीन, मिश्रबन्घु और 
पण्डित पद्मसिंह दर्मा प्रमुख हैं | जैसा कि पहले कहा है, हमारे सस्कार 
मध्यकालीन ( मुस्लिमकालीन ) बने हुए ये ; फलतः काव्य हमारे 
लिए मनोस्क्ञषनकी कला था, वाणी-विनोद था। द्विवेदी-युगमें खड़ी 
बोलीके उत्कर्षके पूर्व वह इसी अर्थमें अज्ञीकृत था। अतणएव, समालो- 
चनाके नामपर जो काव्य सम्बन्धी विवाद हुए वे भी साहितमें 'डिबेटिज्ञ 
बलवो? का मनोरह्चन ही सुल्म कर रहे थे | अजमाषाकी शक्षारिक 


शुकुजीका कृतित्व ११७ 


स्वनाओकी लेकर ही ये साहित्यिक डिवेट चल रहे थे और जिस प्रकार 
डस युगके कबियोमे एक कावत्य-प्रतियोगिता चछ रही थी, उसी प्रकार 
उनके अर्वाचीन हिमायतियों्म रीक्ष-बूझकी प्रतिद्वन्द्धिता चल. पडी--यह 
थी हमारे साहित्यकी तुलनात्मक समालोचना ! 

उन आलोचकोंमें मिश्रवस्थुओने एक कदम आगे वढया--उन्होंने 
कवियोंका परिचय ( 'हिन्दी-नवरत्नां ) ओर साहित्यका इतिहास ( “मिश्र- 
चन्धु विनोद! ) उपस्थिति किया | इस दिशामें त्रुटियोंके होते हुए भी 
यह पहिला व्यवस्थित प्रयस्त था, जिसका परिष्करण और गम्भीर प्रणयन 
उत्तरोत्तर मविष्यका कार्य था| 

वे विवादात्मक और तुलनात्मक समालोचनाएँ. आजके साहित्यमें 
कोई गम्भीर स्थान भले ही न रखती हो, किन्तु उनका भी एक विश्येष 
साहित्यिक महत््त है। उन्होंने गद्ययी भाषाको कलात्मक बनानेमें 
अच्छा सहयोग दिया है। इस कोटिके आछोचकोम पद्मसिह शर्मा 
गष्यमान्य हैं । 

एक ओर काव्य-सम्बन्धी विवादोंमे हिन्दी-गच्म कल त्मक बन ग्हा 
था, दूसरी ओर भापा-पम्बन्धी विदर्दो्मि गम्भीरता भी प्राप्त कर 
रहा था। भाषा-सम्बन्धी विवादोंमें स्वयं अपने युगके निर्माता आचार्य 
पष्डित महावें रप््साद द्विवेदी भी सम्मिल्ठित थे। इस दिशाके अन्य 
महारथियोंमें पष्ित ग्रोविन्दनारायण मिश्र और बाबू वाहमुकुन्द गुप्त 
उल्लेखनीय हैं । 

यह उब कुछ एक तरहसे गद्यकी भाषाका निर्माणकाल था| 
गद्यके इसी निर्माण-कालमें खडी बोलीकी कविता अड्जरित हो रही थी। 
द्विवेदीजी त्जमाषाके काव्य-सम्बन्धी विवादों न पड़कर केच७ भाषा- 
सम्बन्धी विवादों जो भाग छे रहे थे उसीका यह परिणाम था बलि गद्यके 
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साथ ही वे खड़ी बोलीके काव्यकी भाषाके निर्माणमें मी लग गये ये। 
एक ओर व्रजमाषासे वे विम्रुख हो चुके थे, दूसरी ओर खड़ी बोलीफे 
काव्यके लिए अपने साहित्यमे कोई आदश नहीं पा रहे थे | फलतः 
जिस संस्कृतिके कलादशपर वजभाषाकी कविताका बानक बना था, 
उन्होंने उसी संस्क्ृतके काव्योके गुणदोष-विवेचनका कार्य प्रारम्म किया। 
'कालिदासकी निरड्ुशता' खड़ी बोलौके काव्यके लिए उनकी आदर्श- 
प्रियवाका सूचक है। 'नैषधचरित-चर्चा! और 'ुमार सम्भव-सार! 
सत्काव्योंके आदर्शके रूपमे उनके प्रीतिमाजन हुए । किन्तु खड़ी बोली- 
की कविता संस्कृत-साहित्यसे सास्कृतिक आदान तो ले रही थी, साथ ही 
उसे एक विपुल आदान अपने वत्तमान काछते भी मिल रहा था। र्ट्रीय 
जाग्रतिने उस नयी काव्य भाषा ( खड़ी बोली, ) को नया जीवन दे 
दिया । गुप्तजीकी 'भारत-मारती” क्या निकली, खड़ी बोलीकी प्राण- 
प्रतिष्ठा हो गयी । इसके बाद ज्यो-ज्यों शप्ट्रीय जाग्रतिने हमारे जीवनकी 
सीमाका विस्तार किया त्यो-त्यों साहित्यमें आदानके अन्य माध्यमोसे भी 
हम परिचित होते गये, सस्कृतके बाद बँगलासे, वेंगलाके बाद अंग्रेजोसे 
भी हम आदान लेने छगे । आज उस युगकी खड़ी बोलोकी कविता 
छायावादके रुपमें अपने वलाइमेक्सपर पहुँच चुकी है । 

किन्तु हम फिर पीछे मुंडे । झुहृुजी ह्रिवेदी-युगमें ही छेखकके 
रूपमे प्रकाशित हुए | उनका साथ मुख्यतः भारतेन्दुकालीन साहिप्यिकरोसे 
था ; किम्तु उनके साहित्यिक सरकार नतों भारतेन्दुकालीन ये, न 
द्विवेदीकालीन, न मुस्लिमकालीन । वे पूर्णतः अतीतकालीन आर्य 
व्यक्ति थे | सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलोसे अछ्ग वे 
एक निजी मनोजगतूमें अपना-साहित्यिक पथ सन्धान कर रहे थे। साम- 
बिक हलचलोकों उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवनमें भी महत्त्व नहीं दिया 
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वे जैते उनके लिए अत्तित्व-हीन हो | साहित्यपर सामयिक हृछचलेका 
जो प्रभाव पड़ता था वे विचारके लिए. उसे अपने सामने रखते तो थे. 
किन्तु उसका विवेचन वे प्राचीन ध्यवस्थाके अनुसार करते थे । ऐसे 
प्रसड्भोम वे मुख्यतः साहित्यके कछा पक्षको अपनीस्वीकृति या अखीझतिं 
देते थे । 

ते, द्विवेदी-युगमे जब भाषा ओर काव्य सम्बन्धी विवाद चल रहा 
था उस समय भी झुक्लजी तदस्थ थे; उस समय मानसिक व्यापारोको 
लेकर मनोवैज्ञानिक लेख लिखते ये ; क्रोष, लोभ, क्षमा, इत्यादि उसी 
समयके लेख हैं | इस दिशामे वे भंग्रेजीके उन लेखकी के साथ थे जो 
आरम्मिक मनःशात्री थे । किन्तु आगे चलकर शक्लजीके साहित्यिक कदम 
भी उठे ; उन्होने साहित्यिक विचार भी दिये | असहमें भह्नजीकी प्रवृत्ति 
यह रही है कि वे तटस्‍्थ रहकर किसी निर्माण-कार्यकों देखते थे और 
जब वह अपनेमें पूर्ण हो जाता था तब उसके मूलकों ओकते थे, इमारत 
बन जानेपर उसकी नींव देखते थे | जिस समय वे मनोपैजञनिक लेख 
लिख रहे थे उस समय हमारा साहित्य अपने निर्माणमें छगा हुआ था, 
अतएत्र उसमे उन्हे कुछ देखने दिखानेकी शीघ्रता नहीं थी। फलतः 
सामयिक प्रसज्ञोसि अलग मनुष्यके चिसन्‍तन मानसिक व्यापारोके विदलेषण- 
मे ही उन्होंने मनोयोग दिया | जैसे उन्होंने अपने भनोवैज्ञानिक लेखोमे 
शरीराख्र न देकर मनःशास्त्र दिया, उती प्रकार साहित्यिक ढेखोमे रस- 
शास्ध दिया। साथ ही जैसे उनकी आत्माके सस्कार एक विशेष संस्कृतिके 
दायरेमें आर्प हैं, वेसे ही कलाके सस्कार भी एक विश्येष-युगकी 
साहित्यिक रुचिमे मर्यादा-बद्ध हैं | और हम देखते हैं कि सस्कारों और 
रुचियोके निजी सीमा-बन्धनके बाहर शुक्लजीकों अन्य प्रयत्ञ प्रार्म्ममे 
असन्तोष जनक जान पढ़े हैं, बादमे उन नये प्रयक्षोके स्थान बना छेने- 
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पर, निर्माण-कार्य हो जानेपर, झक्नजीकों अपने ढड्बसे उनका भी सम- 
थन करना पड़ा है कुछ असन्तोषके साथ; यथा, छावाब्ादका | भागे 
चलकर यही बात बमाजवादके बारेमे भी होती । 

जैसा कि पहले कहा है, झुक्छजीके ऐतिहासिक सस्कार न तो भार- 
तेन्दु-युगके थे, न दिवेदी-युगके, न मुस्छिमकारके, उनके संथ्कार 
आर्यवत्तके संस्कार थे | आत्तिक गृहस्थोंकी मोति उनकी रुचि भक्ति- 
काच्यकी ओर थी, भक्ति-काव्यमे भी राम-काव्यकी ओर | जब कि ब्रज 
भाषाके काव्य-विवादोमे आनेवाले महानुभाव मुस्छिम-कालके सस्कारोंके 
रसिक थे, शुक्लजीने हिन्दू-जीवनके आधार-खरूप भक्ति-काब्योंका म्ोंद्धा 
टन किया। सम्राछोचना ओर साहित्यिक इतिहासके क्षेत्रमें शुक्छजीके आग- 
मनते साहित्यिक विचारोमे गम्मीरताका आरम्भ होता है। उनके पूर्वक्ी 
सम्ाछोचनाएँ नदीकी उथली सतहसे क्रीड़ा कब्छोल जैसी हैं। थे समा- 
छोचना न होकर काव्यके बजाय गद्यमे वाग्विनोद मात्र है, जब कि शुक्ठ ' 
जीने उसे विचार-विमर्ष बना दिया | शुक्छजीने ही साहित्यकी अत 
गम्मीरतासे परिचित कराया । तुलनात्मक समालोचनाके नामपर चलनेवाले 
वादविवादियोको छोड़कर शुक्छजीने मध्ययुगके खवत्थ साहित्यिक विकराोंक्रा 
दिग्दर्शन कराया । और जैसा कि कहा गया है, उनकी रुचि मक्ति 
काव्यको ओर थी, उन्होंने हमारे सामने सूर, तुझ्णी और जायतीको 
विशेष रुपसे उपस्थित किया | 

काव्याछोचन ही शुक्छजीका प्रमुख कार्य रहा ; खम्ावतः काव्य- 
प्रेमी होनेके कारण उनका मन इसीमे अधिक रमा | 

हिन्दीमे आधुनिक समाठोचना-दौलोके जम्मदाता शुक्लजी हैं । वे 
हमारे वत्तमान समीक्षा-साहित्यके आदिगुर' हैं। उन्होंने द्विवेदी-युगसे 
आगे बढ़कर संस्कृत काव्य-शाखकोी अग्रेजीसे मिछा दिया। अंग्रेजी 
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सहयोग करनेमे अपनी मर्यादमे वे उतने ही आप हैं जितने संस्कृतके 
साक्षिध्यमें | संस्कृतकों शब्दकोप बनाकर उन्होंने अंग्रेजीके धमीक्षात्मक 
शब्दोंका परिचय दिया, मानो वायुयानका बोध पुष्यक-विमानसे कराया । 
इस दिल्यामे, समाछोचक ही न रहकर वे अब्दोद्धावक भी हुए। 
साहित्यके नये सिद्धान्तों और नये झब्दोको अपने ढड़ से व्यवस्यित रूप 
देकर थे आचार्य हो गये हैं | खेद है कि उनके वाद अग्रेजी समालोचना- 
शैड्ी तो निज्तर चढी आ रही है, किन्तु व्यवस्थापना नहीं हो रही है | 
पिछले समालोचकोंके बजाय शुक्कजी उसी प्रकार नवीन हैं, जिस प्रकार 
ब्रजमापाके बजाय खड़ी बोली । एक ही भाषा ( हिन्दो ) जिस प्रकार 
अपना भूछ अस्तित्व बनाये हुए खड़ी बोलीमें पुनर्जोंवित हो गयी, उसी 
प्रकार संध्कृतकी समालोचना-शेलो शुक्कजी दशा नवजीवन पा गयी | 
समाछोचनाके माध्यमसे शब्दों और विचारोके व्यवस्थापनमें उन्होने हमें 
अपना जो आचार्यत्व दिया है, सम्प्ति हम उससे वद्ित हैं। एक 
गहस्थके जीवनमें जो गुरु-गम्भीर उत्तरदायित्व होता है, वही उत्तर- 
दायित्र भक्कजीके इतिलमें है। उससे साथन्त एक सुगठित 
व्यक्तित्व है| 

भच्ययुगकी किसी जमी हुई ग्रहस्थी-जैशा एक प्राचीन अभिजात्व 
गुह्नजीके साहित्यमें है, जब कि आजका विकराल युग सब कुछ 
तोड़-फोडकर नये ऐतिहासिक जीवनके स्वप्तोमें सद्र्ष-ब्यस्त है। 
आशा है, इस विक्रान्त युगको पार कर किसी निकट मविष्यमें हम 
जीवन और साहत्यके व्यवस्थापनमे गम्भीर उत्तरदायित्वका नवीन 
परिचय देगे | कि 

अस्त, यहोँ अब शुक्कषीकी कुछ साहित्यिक स्थापनाओ और उनकी 
समीक्षा-प्रणालीपर भी दइृष्टिपात कर लेना चाहिये | 
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[३] 
काव्यमें प्रकृति 


शुक्कजी प्रकृति चित्रणमे यथातथ्यता चाहते हैं। किन्तु छायाबादका 
कवि प्रकृतिको भी एक व्यक्तित्व देकर देखता.है, केवल प्राकृतिक 
अवयब देवर नहीं। वह प्रकृतिका रुजापन करता है। यथातथ्य रूपपरे 
तो प्रकृति मनुष्यके लिए एक आवेश्न या फ्रेम मात्र रह जातो है, जीवनते 
अमिन्न नहीं । सब्लिष्ट-र्पमे प्रकृति क्षेपक हो जाती है, जीवनसे एकात्म 
, नहीं। इस रूपमे तो प्रकृतिका अगना अस्तित्न वैसे हो गौण हो जाता 
है जैते पुरुषके सम्मुख नारीका व्यक्तित्व | श॒ुक्जी सरिलिष्ट चित्रणके 
रूपमे बाह्य समता देकर प्रकृति और मनुष्यमे आन्तरिक विप्रमता बनाये 
रह जाते हैं। उनके प्रकृति-चित्रणमे प्रकृति उपसर्ग मात्र रह जाती 
है-.एक स्पन्दन-झून्य अवदान। शुक्छजी प्रकृतिकों रेखा-बद्ध करते 
हैं-.'गाढी हरो श्यामताकी तुद्ध राशि रेखा घनी? --किन्तु छायावादका 
कवि रेखाओसे अधिक महत्त्व स्पन्दनको देता है |? 
प्रकृतिके चित्रणमे शुक्छजी उसके नाना रूपोकी अभिव्यक्ति चाहते 
हैं---कोमछतासे लेकर प्रखरतातक ( ताकि उसके साथ सभी मानव- 
व्यापारोका सामझस्य हो जाय )|। अतण्व, काव्यमें प्रकृतिकी सुकुमार 
अभिव्यक्तिसे वे सम्तुए् नहीं । एक लेखमे कहते हैं---'जो केवल प्रफुछ 
प्रयून-प्रसारके सौरभ सज्जार, मकरूद छोलप मंथुप-गुज्ञार, कोकिल-कूजित 
निकुज्ञ और शीतल सुखस्पर्श-समीर इत्यादिकी ही चर्चा किया करते हैं, 
वे विषयी या भोगलिपु हैं। इसी प्रकार भुक्तामास हिमविन्दुमण्डित 
मरकताम शाइलजाल, अत्यन्त विशार गिरि-शिखस्से गिरते हुए 
जलप्रपातके गम्भीर गर्त॑ते उठी हुई सीकर-नीहारिकाके बीच 
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विविध बर्णस्फुरणकी विशाल्ता, भव्यता और विचित्रतामें ही अपने दृदयके 
लिए कुछ पाते हैं वे तमाशबीन हैं, सच्चे माबुक या सहृदय नहीं [?-- 
यह आब्ड्टारिक वाक्यावली स्वयं शुक्कजीके गधय-कान्यका एक अच्छा 
नमूना है) किन्तु उनका आरोप छायावादके कवियोंक्रे बजाय व्रजभाषाके 
कवियोके लिए. अधिक ठीक हो सकता है जिन्होंने मधुचयाके लिए 
प्रकृतिके कोमल उद्दौपनोको लिया । ज्जमाषाकी श्ज्ञारिक परुपराके 
भीतरसे आये हुए भारतेन्दु-युगके प्रतीक किन्‍्हीं छायाबादी कवियोमे 
( यथा, प्रसाद! में ) भी प्रकृतिका यह उपयोग देखा जा सकता है; 
किन्तु द्विवेदी युगके बाद आये हुए अग्रे जीके 'रोमैण्टिक रिबराइवल' के 
प्रतीक छायावादी कवियोने कांव्यमैँ प्रकृत्तों उसी कमनीय व्यक्तिल्रका 
विकास दिया है जो समाजमे अवरुद्ध है। हमारा अभिप्राय नारी-व्य- 
किसे है। उत्तरालीन छायावादी कवियोने ( मुख्यतः पन्त और 
महादेवीने ) नारी-व्यक्तित्वको प्रकृतिमे प्रतिष्ठापत किया है--देवि, 
मा, सहचरि प्राण! की सज्ञा देकर । इस प्रकार भावात्मक होते हुए भी 
प्रकृति सखष्ठ न रहकर सामाजिक हो गयी है | 

शुक्कजीके प्रकति-अनुरागमे प्रकृति! नही, पुरुष” है; सीता नहीं, 
राम हैं---'गोदावरी या मन्दाकिनीके किनारे वैंठे हुए |? प्रकृतिके उस 
कक्षमें क्या राम ही हैं, सीता नहीं ? छोकसप्रहका जो सबसे बड़ा माध्यम 
( सीता ) है वह रामक व्यक्तित्वके सम्मुख वैसे ही छप्त है जैसे पुरुषके 
सम्मुख प्रकृति | 

शुकृलजीके सब्छिष्ट चित्रणमें प्रकृति रड्रमजकी पाश्यवर्ती दृश्यपटी बन 
गयी है। उनके छिए ग्रकृति 'नेच? है, नैचरब्ठीको धारण किये हुए 
स्वयं व्यक्तित्व नहीं | प्रकृतिते उनका सामाजिक सम्बन्ध उद्यान-सेवनका 
जान पड़ता है | 
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प्रकृतिमे नारीके प्रतिष्ठता कबियोने 7रकृतिकों जिस रूपमें लिया उत्त 
रूपमें वह 'नेचए' नहीं, 'प्रकृतिः है--एक मधुर अभिव्यक्ति | काव्यमें 
प्रकृतिकी यह अभिव्यक्ति पुरुषके वजाय नारीके व्यक्तित्पर उनके विश्वास- 
का सूचक है प्रकारान्तरसे पुरुष-सभ्यताके प्रति यह उनका रसात्मक- 
प्रतिरोध भी कह्य जा सकता है | 

शुक्नजीकी तरह प्रकृति और जीवनकों 'नेचरः के रूपमें न ढेनेके 
कारण उन्होने 'प्रचण्डता और उम्रता' में भी सौन्दर्य! नहीं देखा। 
प्रचण्डता और उम्रताको तदनुरूप ही चित्रित किया। प्रचण्डताको 
ब्राक्षणतवके योगसे सौन्दर्य” बना देनेपर उसमे विश्वामित्र और परओु- 
रामका व्यक्तिव आ सकता है, वशिष्ट ( विशिष्ट ) का नहीं। ब्राह्म- 
णलके योगसे सोन्दर्य पा जानेपर भी 4चण्डता और उम्रतामें असुम्दरता 
बनी रह जाती है | छायावादका कवि सौन्दर्यका विशिष्टीकरण करता है | 
छायावाद-रहस्यवादका प्रकृति-चित्रण साख्यके अनुकूल है। साख्यके 
अनुसार--'आत्मा अपने सीमित-रूपमे जड़से बेंधा है अतः प्रकृतिकी 
उपाधियों उसे मिल जानेके कारण वह भी परम पुरुषके निक्रट प्रकृतिका 
परिचय लेकर उपध्थिति होने छगा |***'*'समर्पणके भावने भी आत्माकों 
नारीकी स्थिति दे डाढी | सामाजिक व्यवस्थाके कारण नारी अपना 
कुल-गोत्र आदि छोडकर पतिकों स्वीकार करतो है ओर स्वभावके कारण 
उसके निकट अपने आपको पूर्णदः समर्पित कर उसपर अधिकार पाती 
है। अठः नारीके रूपकसे सीमाबद्ध आत्माका असीमसें छय होकर असीम 
हो जाना सहज ही समझा जा सकता है |! 

प्रकृतिका इस रुपमें चित्रण महादेवीकी कविताओंमें मिलता है | 
पन्‍तने प्रकृतिमे नारीके व्यक्तित्वकी स्थापना कर रमणीयता छा दी है, 
. महादेवीने उससें 'समर्पण! छाकर मधुरता | 
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प्रक्ततिके सर्लष्ट चित्रणके लिए. चुवछजीने काल्दात और भवभूति- 
के काव्यचित्रोका उदाहरण दिया है, किन्तु उन्होंने प्रकृत्तेकों उसको 
यथार्थ रेखाओमें भी भड्धित किया है और जीवनके प्रत्येक खरसे खर 
मिलानेवाली सद्भिनीके रूपमे भी |**'' खड़ी बोलीके कवियोने अपने 
काव्यमे जीवन और प्रद्ृतिकों वैसे ही सजीव, स्वतन्त्र, पर जीवनको 
सनातन सहगामिनीके रूपमे अड्डित किया है जैसा सस्क्षत काव्यके पूर्वार्द- 
में मिल्ता है (? 

शुक्लजीका प्रकृतिक प्रति दृश्कोण अर्थ-चेतनाका है, आत्मचेतना- 
का नहीं | प्रकृतिसे उनका सम्बन्ध स्थूछ है, सूक्ष्म सवेदनात्मक नहीं | 
इसीलिए प्रकृतिके सरिल््ट चित्रणमे उनकी दृष्टि सस्कृत-काबब्योंके उन्हीं 
स्थलॉपर रमी है जहाँ वह उपकरण या अछ्ढरण मात्र है। जीवनमें 
प्रकृतिका एक अमिन्न रूप वह भी है जहों सूक्ष्म सवेदन जड़-चेतनको 
“क विराट शरीरत्व! का आकार दे देता है। प्राचीनतम काव्यमें 
आकारसे सूक्ष्मकी प्रक्रिया महदेवीके शब्दोंमे इस प्रकार हुईं है-- 
श्रकृतिके अस्तव्यस्त सौन्दर्यमे रूप-प्रतिद्ठ, बिखरे रुपोमे गुण-अरतिष्ठा, 
फिर इनकी समष्टिमे एक व्यापक चेतनकी प्रतिष्ठा और अन्तमे रहस्यानु- 
भूति!! महादेवीके ही शब्दोमें--'जहाँवक भारतीय प्रकृतिवादका 
सम्बन्ध है वह दशनके सर्ववादका काव्यमे भागवत अनुवाद कहा जा 
सकता है । यहों प्रकृति दिव्य शक्तियोंका प्रतीक भी बनो, उसे जोवनकी 
सजीव सज्ञिनी बननेका अधिकार भी मिला, उसने अपने सौन्दर्य और 
शक्ति द्वारा अखण्ड और व्यापक्र परमतत्वका परिचय भी दिया और 
मानवके रुपका प्रतिबम्ब और भावका उद्दीपन बनकर भी रही |! 


शुक्लजीका सब्लिष्ट चित्रण इनमेंसे किसी मी सीमामे नहीं है, उसमें 
प्रकृतिका ग्रकृत निरीक्षण है | 
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रहस्थवाद 

शुक्कजीने 'रहस्य'को दो श्रेणियोंमे विभक्त किया है--(१) साम्प्र- 
दायिक रहस्यवाद और (२) खाभाविक रहस्यमावना | इन्हे हम कहेगे, 
सूक्ष्म रहस्य और स्थूल रहत्य । झुक्ज्ञीकी खामाविक रहस्व-भावनामे 
स्थूलता है। सूक्ष्म रहश्यको वे साम्प्रदायिक इसलिए कहते है कि उसे 
वे भारतीय काब्यमे नहीं देख सके हैं, अतणव उन्हें वह बाहरी सम्प्रदायते 
आया हुआ जान पडता है। किन्तु जैसे प्रकृतिके सबिृष्ट चित्रणमें 
उनका ध्यान भारतीय काव्यके स्थूल रुपविधानकी ओर रहा, वैसे ही 
रहस्यभावनामें गोचर रूपकी ओर | 

झुरुमें ही यह स्पष्ट हो जाय कि वे काव्यकों बाल्मीकिसे प्रारम्भ 
करते हैं। किन्तु बाल्मीकिके समयतक जीवनमे छोकिकता आ गयी थी, 
उससे पूर्व वेदो-उपनिषदोमें जीवनचिन्तनका एक विशेष सास्कृतिक युग 
बृहत्‌ पृष्ठभाग बन गया है | परव्ती युग प्रागैतिहासिक कालके जीवन- 
चिन्तनके विभिन्न अंशोंकी संगुण या सामाजिक बनाकर चलते रहे । 
रहस्थवादका मूल उपनिषद्मे मिछ सकता है | भूतवादकी ओर श॒क्कजीका 
झुकाव अधिक होनेके कारण वे जीवनकी सूक्ष्म अनुभूतियोकों विश्टत 
करते रहे है। सूक्ष्म ही तो आध्यात्मिक है; अपनी रुचि मिन्नताके कारण 
वे आध्यात्मिकताकों साम्प्रदायिकतामे डाल गये हैं | 

काव्यत्व प्राप्त कर रहस्यवाद साम्प्रदायिक नहीं रह जाता , क्योंकि 
तब उसमे “धर्मका रूढिगत सूक्ष्म” नहीं, 'जीवनका सूक्ष्म! आा जाता है। 
अतएव, 'रहस्यका अर्थ वहँसे होता है जहों घर्मकी इति है |! 

महादेवीजीके शब्दोमे---छायाबादका कवि धर्मके अध्यात्मसे 
अधिक दर्शनके ब्क्मका ऋणी है जो मूर्त और अमूर्स विश्वको मिलकर 
पूर्णता पाता है | दर्गन और काव्यकी दौलियोंरे अन्तर है- परन्तु यह 
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अन्तर रपगत है, तलगत नहीं, इसीसे एक जीवनके रहत्वका मूछ और 
दूसरी शाखा-पहुव-फूछ खोजती रही हैं !? 
जुवलजीने कहा है--'अन्यक्तकी जिजञासाका ही दुछ अर्थ होता है, 
उसकी लाल्सा या प्रेमका नहीं। महादेवीजी कहती हैं--विध्वके 
रहसस्‍्पसे सम्बन्ध रखनेवाली जिज्ञासा जब केवल बुद्धिके सहारे गतिगील 
दोती है तब वह दर्शनकी सूशम एकताकों जन्म देती है ओर जब हृदयका 
आश्रय लेकर विकास करती है तब प्रकृति और जीवनकी एकता विविध 
प्रनोमें व्यक्त होती है (! 
झुब्लजीका कथन है--'जिज्ञासा कैवल जाननेकी इच्छा है।? 
किन्तु महादेवीजीके शब्दोमि---बुद्धिका जेब ही हृदवका प्रेव हो जाता 
है |? यह प्रेय शानको इतिमत्ताके वजाय काव्यकी मधुरता पाकर साथु ्य॑- 
भाव वन जाता है। किन्तु अनन्त रूपोकी समष्टिके पीछे छिपे चेतनका 
तो कोई रूप नहीं | अतः उसके निकट ऐसा मालुर्यमाव-मूल्क आत्म 
निवेदन कुछ उल्मन उत्पन्न करता रहा है !!” यही उलझन झुक्लूजीको 
भी हुई है ; क्योंकि 'रति-भाव” के अद्भीभूत 'लाब्सा या अमिलाप! 
द्वारा उन्होंने माइय-मूलक रहस्य-निवेदनको ऐद्िक रुपमें परखना चाहा 
है। परन्तु महदेवीके ही शब्दोंमे--यह आत्मनिवेदन छाल्साजन्य 
आत्मसमर्पणसे भिन्न है क्योकि छासा अन्तर्जगत॒के सोन्‍्दर्यकी साकारता 
नहीं देखती; किसी स्थूछ अभावकी पृत्तिपर केर्द्रित रहती है ।? 
शुक्ठजी साधन ( प्रत्यक्ष ) को ही साध्य ( परोक्ष ) स्पमें ले लेते 
है, इसीलिए कहते हैं- 'भोतिक जगतकी रूपयोजना लेकर जिस प्रेमकी 
व्यक्षना होगी वह भावकी इृष्टिसे बास्तवमें भोतिक जगतकी उसी रूप- 
योजनाके प्रति होगा ---किन्तु महादेवीजीके विदलेपणमे बंह रूप- 
'योजना एक माध्यम मात्र है, वे कहती हैं-..'जब चेतनकी व्यापकता और 
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जडकी विविधताकी अनुभूति हमारा हृदय करता है तब्र वह रूपोके ही 
माध्यमसे अरूपका परिवय देता है [*****'उसका उद्दश्य रुपोंकी 
विदिधताकों परमतत्वमे एकरल कर देना है |? 

शुक्लजीका दृष्टिकोण सांसारिक है रहस्यवादी दृष्टिकोण आम्यन्तरिक 
है -. जिसके सम्मुख संसार एक धरातल है, अन्तस्तरू नहीं। अन्त- 
स्तलकी अभिव्यक्तियोके लिए छोकिक रूप सचित्र सड्ेत बन जाते हैं | 

रहस्यवादके मधुर रुपकको दृदयद्धम करनेके लिए दाशनिक मन" 
स्थिति आवश्यक है, क्योंकि उसका अन्‍्तर्गठन उसीके अनुरूप हैं| 
महादेवीजीके शब्दोंमें--रहस्यभावनाके दिए द्वेतकी स्थिति मी आव- 
ध्यक है और अद्ठे तका आमास भी, क्योकि एकके अभावमे विरहकी 
अनुभूति असम्भव हो जाती है और दूसरेंके बिना मिलनकी इच्छा 
आधार खो देती है |! 

शुक्लजीको महादेवीकी काव्यानुभूतियोके लिए. यह संशय है---'कहोँ:_ 
तक वे वास्तविक अनुभूतियों हैं ओर कहाँतक अनुभूतियोकी स्मणीय 
कव्पना है, यह नहीं कहा जा सकता 7 किन्तु कब्पना भी तमी 
अग्रसर होती है जब उसमें अनुभूति होती है। कल्यना कछा-पश्ष है, 
अनुभूति संज्ञा-पक्ष । बिना सज्ञा-पक्षके कछा-पक्ष अपने पहु केसे फैला 
सकता है ! असहमे शुक्ठजी कलापक्षकी रज्जीनीसे विरत हैं, किन्तु 
कलापक्ष शमके जदाजूट और वृल्कल-परिधानकी तरह सौम्य भी हो 
सकता है तथा कष्णके मोस्मुकुट और आलुल्ययित केशपटलकी तरह 
चपल भी। 

सत्र सिलकर झुबठजी अपनी विवेचनाओंसें एक आस्तिक मनो- 
वैज्ञानिक अथवा बोद्धिक आस्तिक हैं | वे शझगचार्यके मतानुयायी हैं। 
वोडिकता उन्हे शागात्मकताकी ओर छे जाती है, आस्तिकता भावामि- 
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व्यक्तिकी ओर | भुक्खजीका सगुणवाद एक आत्लिक ययार्थवाद है, यदि 
इसके भीतरसे ईब्वस््वको निकाल दे तो यही भांतिक ययाथ्रवाद द्दे 
जाता है। 


अन्तराल 


झुक्छजी जीवनके लोकपक्षकी भोर है । एक जगह विवश होकर 
उन्होंने अपने दृष्टकोणको लोक्वादः कहा है। थे मनुप्यके हृदयको 
व्यक्तिगत सम्बन्धके सक्कूचित मण्डल” से ऊपर उठाकर 'लेक-सामान्द 
भावभूमि! पर ले गये, किन्तु झुलमे ही, कविताकी परिभाषामे, मनुष्यक्रे 
हृदयके व्यक्तिगत पक्ष ( सबृजेक्टिव )-की छोड़ गये। इससे उनकी 
काव्य-समीक्षाम एक बडा अन्तराल रह गया है। व्यक्तिगत पक्षस्े शुक्ठ 
जीका अमिप्राय वैयक्तिक खार्थसे है। वह सर्वसाधारणका पक्ष है | किन्तु 
कविका व्यक्तिगत पक्ष उसका आत्मपक्ष या आन्तरिक पक्ष है। यह 
उसकी अनुभूतिका खारस्य पक्ष है--मनोरम पक्ष, जहाँ बह अपने भीतर 
रमता है | इसी आत्मरमणको लेकर कहीं तो वह भावुक हो जता है, 
कहीं साधक | भावुक--मधुर रतिम, साधक--आत्मप्रणतिमें | 

कविताकी परिभाषामे भुबलजी व्यक्तिसे छोककी ओर बढ़कर विल्लीएं 
हो गये हैं किन्तु जीवनक्ी अन्तस्सज्ञाको अध्वृश्य कर गये हैं। उद्धिड 
( प्राकृतिक ) और इन्द्रियन ( मानुपिक ) जानसे सीमित हो जानेशे 
कारण कविका आत्मन ( मानसिक ) भाव उनके लिए अपरिचित रह 
गया है. इसीलिए “प्रतीति! पर ही उनकाआग्रह अधिक रहा, प्रतीदि 
अनुभूति नहीं बन सकी। अनुभूतिम कबिका आत्मपक्ष वही है जन 
'रामचरित' में 'मानछ! है । मानस-पक्ष कविका ऐकान्तिक पक्ष है। 


रहत्ववादमे कविका मानस-पश्ष वही है जिसकी ओर अुक्‍्लभीने 'तुल्सीके 
है 
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भक्ति मार्ग” से यह निर्देश किया है--“अनुभूति-मार्य या भक्ति-सार्ग 
बहुत दूरतक तो छोककल्याणक्री व्यवस्था करता दिखायी देता है, पर 
और आगे चलकर यह निस्सड्ट साधककों सब भेदोसे परे ले जाता है | 
जीवनकी इस सतहको स्वीकार करके भी शुक्लूजी रहस्यवादमे अनुभूति 
नहीं देख सके | अनुभूतिके लिए गोचर-प्रतीति चाहते है, किन्तु नित्सड्र! 
हो जानेपर तो गोचरता बहुत गौण हो जाती है। निस्सद्धता झुक्लजीकी 
पतिपादित 'प्रकृत काव्य-भूमि'---'मनोमय कोश?--से परे हो जाती है | 
ध्वॉदनी? के लिए. पन्तजीने कहा है--- 

वह है, वह नहीं, अनिवेच, 

जग उसमें, वह जगमे छय, 

साकार-चेतना-सी चह, 

जिसमें अचेत जीवाशय ! 


“--इसमें चॉदनीका गोचर-रूप नहीं रह जाता, अगोचर-रुपमें 
कविके खारस्यसे चेतनाकी साकारताका भावन करना पड़ता है | फिर 
भी वह “वही! है, इसका अनिश्चय अनुभूतिकोी नीरव कर देता है | 
अन्तल्लज्ञा गोचर होकर प्रतीति, शब्दमय होकर अनुभूति और अनिर्वच 
होकर विदेह हो जाती है। कवि जब कहता है---यह विदेह प्राणोंका 

बन्‍्धन!ः--तब वह अंत्संशाकी सूक्ष्म प्राणप्रतिष्ठा करता है। किन्ठु 
शुक्लजी इतनी यूक्ष्मताकी ओर जानेको तैयार नहीं, उनके लिए प्रतीति 
ही अल्म्‌ है। 

शायद छावावादके रहस्वात्कक्त कवि प्राचीन निरतक्ष साधकोकी 
-भोति परमहंस न हो, किन्तु प्रत्येक कछ्षकारमें जीवन और जगतके 
प्रति एक निम्मज्ञता तो होती ही है, वहीं वह आत्मनिमम्न भी 
डो जाता है । 
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झुक्जीका मनोविज्ञान पश्मभूतात्मक है, अतण्ख उन्हे भाव सत्य 
नहीं, वस्तुसत्य अमिग्रेत है । असलमें उनका मतमेद स्वमाव-जन्य है, 
भाव-जन्य नहीं | अपनी रुचिकी सीमाएँ बॉधकर वे एक ओर कविके 
ेक्रान्तिक-पश्च ( भाव सत्य ) को “जगत्रूपी अभिव्यक्तिसे तट्स्थ, 
जीवनसे तटस्थ, भावभूमिसे तठस्थ कंव्पनाकी झूठी कलाबाजी! करार 
देते हैं, दूससा ओर रहस्यवादको साम्प्रदायिक निर्मासन दे देते है। 
देखना यह चाहिये कि रहत्यवादर्म काव्यत्त है अथवा केवर प्रवचन | 
काव्यत्व आ जानेपर साम्रदायिकताका साहित्यिक शुद्धीकरण हो जाता 
है। कवि-रूपमें सूर और तुल्सीकी भाँति रवीद्धनाथ भी साम्प्रदायिक 
नहीं रह जाते | काब्यत्व लेकर साम्प्रदायिकतासे रहस्यवादी उसी 
प्रकार परे हो जाता है जि प्रकार कवि समाजमें रहकर समाजके 
ऊपर | इसीलिए एक देशकी काव्यानुभूतियों दूसरे देशकी अनुभूतियोंको 
भी छूती हैं । 

रवीनद्ननाथके रहत्यवादके सम्बन्ध शुक्लजीकी यह घारणा समुचित 
नहीं है कि उसमें अख्न और फारसके सूफियोंकी वह अभिव्यक्ति है 
जो यूरोपमें गयो, इसलिए, भारतीय पद्धतिसि उसका मेल नहीं बैठता | 
यूरोपके सम्पर्कमे रवीन्द्रनाथकी मूल आत्मा बैसे ही मांरतीय है, जैसे 
भारतके सान्निध्यमें प्रेममार्गी सूफियोकी अभिव्यक्ति फारसी | दोनोमे 
अपनी जातीयता बनी हुई है | मध्ययुगमें भारत ओर अरब-फारसके 
बीच जैसे प्रेममार्गी सूफ़ी एक साहित्यिक सेतु थे, वैसे ही आधुनिक- 
युगमें भार और यूरोपके बीच रवीन्द्रनाथ | निर्गुण ( अद्वैत )-को 
लक्ष्य और सगुण ( दवत )-को उपलक्ष्य बनाकर रवीन्द्रनाथने दोनोंका 
मनोहर रसात्मक समन्वय कर दिया है | कवि अपनी काव्योचित उदा- 
रतासे समन्वय देकर साम्प्रदायिक रूढियोसे उपर उठ जाता है| मध्य- 
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युगमें तुलसीदास ओर आधुनिक युग रवीन्द्रनाथ ऐसे ही रूढ़ि-मुक्त 
समस्ववशील कवि हैं. | समन्‍्वयकी ओर शुब्लजी भी हैं, किस्तु उनके 
धवामझत्यवाद' में मनोरागोका सामझत्य है, तुलती और स्वीन्द्रमें मनो- 
विकार्सोंका समन्वय | भध्यकालीन प्रेममार्गी सूफियोकी अपेक्षा खीन्द- 
नाथकी नवीनता अमिव्यक्तिकी अर्वाचीनतामें है। वंश-परग्परासे आ्राक्ष 
समाजी ( आधुनिक ) होते हुए भी रवीन्रनाथ अपने व्यक्तित्वमे मध्य- 
कालीन वेष्णव हैं। अतण्व, उनकी आग्ल अभिव्यक्ति देखकर ही उन्हें 
तथाकथिक साम्यदायिक रहस्यवादके घेरेमे नहीं ले जाना चाहिये | थे 
विश्वुद्ध कवि हैं--मार्गी । 


स्वामाविक रहस्य-मार्यनासे शुवलजीका अभिप्राय मावानुभृतिसे है, 
यह उन्होंने साम्प्रदायिक रहस्ववाद! को सिद्धान्ती! कहकर स्पष्ट 
कर दिया है। कबीर और रबीख्को रचनाओमें जहाँ कहीं उन्हें भावा- 
नुभूति मिली है वहाँ उसे उन्होंने सराह्य है । मूलतः शुक्लजीका मतभेद 
चि्तना और भाषनाका है | इसे इस रूपसे न रखकर साम्प्रदायिकता 
और ख्ाभाविकताकी ओूमें धार्मिक विभेद सामने लाना उचित नहीं; 
इससे कलात्मक दृष्टिकोण ओश्नल हो जाता है, रूढ़ धार्मिक संस्कार सामने 
आ जाता हे । 


काव्यमे भावनाकी इच्छा रखते हुए, भी झक्छजी उसे अपनी बोद्धिक 
चिन्तनासे ही ग्रहण करते रहे हैं, फलतः काव्यका अनुभूति-पक्ष उनकी 
शेबोरेटरी? में ठीक नहीं उतर पाया | उनका 'ेस्टट्यूब! उसके अलु- 
कुछ नहीं | 


महादेवीजीने ऊपर रहस्यात्मक माधुये-भावके लिए जिस द्वोत-अद्वेत 
( विरह-मिहन )-की मनःस्थितिका सद्भेत किया है शुक्लजीने भी उस 
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सनोभूमिको अपने ठ्ञसे स्वर्ण किया है। कहते है--हमे तो ऐसा 
दिखायी पडता है कि जो शानक्षेत्रमें ज्ञता और जेय है वही भावलेत्रमें 
आश्रय और आहम्वन है| शानकी जिस चरम सीमापर जाकर जाता 
और जेय एक हो जाते हैं, भावकी उसी चर्म सीमापर जाकर आश्रय 
और आहम्बन भी एक हो जाते हैं ।? झुक्कजीका यह विवेचन “काव्यमें 
रहस्ववाद! लिखनेके पूर्वका है, उस समयतक “अभिव्यक्तवाद' (लोकवाद) 
उनमें विशेष प्रवछ नहीं था। उत् समय उन्होंने 'परोक्ः का भी 
परिचय इस प्रकार दिया है--“निय्रमोसे निराश होकर, परोक्ष ज्ञान और 
परोक्ष शक्तिसे पूरा पड़ता न देखकर ही मनुष्य परोक्ष 'हुदुर! की लोजमे 
लगा और अन्त मक्तिमार्गमे जाकर उस परोक्ष हृदयकों उसने पाया |! 


इस परोश्न भक्तिमार्गमे आश्रय और आल्म्बन छोक-सप्राहक भी है, 
यथा रामायणमे ; और आत्मसग्राहक भी, यथा 'विनयपत्रिका! और आधु- 
निक गीतिकाव्यमे | शुक्कजीने छोक-सग्रह तो ले लिया किन्तु आत्मसग्रहको 
छोड़ दिया । उनके परवर्त्ती 'मनोवैज्ञनिक दृष्टि-कोणमें 'अभिव्यक्तिवाद? 
प्रधान हो गया, आत्मवाद दव गया | सूर, तुल्सी और जायतीके चिवे- 
चचनमें प्रसक्-वश्ष उन्होंने काव्यकी विविध माव-सूमियों ली हैं, किन्तु आगे 
उनमें एक ही दचि प्रधान हो गयी है | 


व्यक्तिगत पक्षमें शुक्लजी जैसे सृक्टम अनुभूतिकों छोड़ गये हैं वैसे हो 
मधुर अनुभूतिको भी । जीवन और कछामें शीछ और शक्तिक्ो तो वे 
देख सके किन्तु माधुर्यकी ओझछ कर गये। हों, सौन्दर्यका प्रयोग उन्होने 
कर्म? में किया है, सजा में नहीं | सौन्दर्य कर्मवाचक होनेके कारण वह 
शीछ और शक्तिमें अन्त॑भूत हो गया, इस तरह सौन्दर्य भी मड़ लका हो 
पर्याय हो गया, उसका निजी व्यक्तित्व (सुन्दर) नहीं रह गया। सौन्दर्य 
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मनुष्यका छोक-पक्ष (कर्म-पत्च) ही नहीं, व्यक्तिगत पक्ष (माव-पक्ष) भी 
है, वहीं वह माधुर्यमृठक भी है । 


सब मिलाकर कोमछ और कठिन रसोके सश्यमे उनका झुकाव 
पुरुष-बृत्तिकी ओर ही है, कोमब दत्तिकी ओर नहीं | वात्सल्य, कदणा 
ओर शज्ञार्मं उनके मनका वही अंश है जिसमें पुरुषका अनुग्रह या. 
अहम्‌ है, नारीकी सहृदयता नहीं । 'अद्भ नारीश्वरः से उन्होने ईश्वर-रूप 
ही लिया है, नारी-हप परिशिष्ट रह गया है। तुल्सी-काव्यके बाद 
सूरके 'भ्रमर-गीत! पर भी उनका दृष्टिपात उनके समीक्षा-साहित्यका 
एक परिशिष्ट ही है। पुरुष-व्यक्तित्वको ही प्रधानता ढेनेके कारण उनकी 
समीक्षाओमें माधुयका अभाव हो गया है| आश्चर्य है कि लाक्षणिक 
हृष्टिसे उन्होने प्राचीन और नवीन जिन दो 'मुक्तक हिन्दी कवियोकों 
प्रशस्ति दी है वे साधुयमुल्क हैं--धनानन्द और सुमित्रानन्दन पन्‍्त | 
सूरका भ्रमर गीत भी साधुयंमूछक है ; ऐसे मधुर-काव्यकी ओर शुक्लबी- 
का झकाव उसके माधुर्य भावके कारण नहीं, बल्कि उनकी बहिंसुंखी 
रुचि (वस्तुओं और व्यापारों)-के कारण है | शक्छजीने अपनी समीक्षाओं 
और सम्मति-में 'जगत्‌ और जीवनके सार्मिक स्थल, का प्रयोग प्रावः 
किया है, इस प्रयोगमें 'जगत्‌ः उनके लिए वस्तु ( दृश्य ) है, जीवन 
उनके लिए व्याथर ( क्रिया ) | 


कविके ऐकान्तिक पक्षमे --चाहे वह आत्मप्रणतिमे हो या मधुर 
रतिमें--शकलूजीका मनोयोग नहीं | तुलुसीकी रामायणमें उन्हे कवित्व 
सिल्य, विनयपत्रिका? इत्यादि मुक्तक आमत्मव्यज्ञक रचनाओंमें नहीं। 
हा, विनयपत्रिकाकी अपेक्षा छायावादके प्रगीत-मुक्तकोमे कवित्त अधिक 
है। किन्तु विनयपत्रिकाके लिए आत्मप्रणतिकी और प्रगीत मुक्तकोके 
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लिए मधुर रतिक्री मनोभूमि इन काव्योंके अनुकूल प्रस्तुत कर छेनी' 
होगी, तब उनमें कविका खारस्थ मिल सकेगा। 

शुक्लजी जगत्‌ और जीवनकी अपिज्ञ चाहते हैं। उनकी रुचि 
प्रबन्ध काव्य-प्रधान है--जिसमें जगत्‌ और जीवनका अनेक-रूपात्मक 
परिचय मिल जाता है | 

यहीं यह भी स्पष्ट हो जाय कि शुबलजी को “आध्यात्मिकता! और 
'कला? से वितृष्णा है, क्योंकि खर्य उनमे इनका अमाब है। 
इस बितृष्णाका एक कारण यह भी है कि उन्होंने इन शब्दोंकों एक 
सड्डचित-सीमामें लिया है--आध्यात्मिकताको साम्प्रदायिकताके अन्त- 
गंत, कछाको बेलन्बूटे और नकाशीके अन्तर्गत। अपने पुराने 
ढज्ञसे उन्होंने आध्यात्मिकताको पास्मायिकता और कलाकों लाक्ष- 
णिकताका परिधान दिया है। किन्तु इस रूपमें आध्यात्मिकता और 
कछा अपनी अर्थ-ब्यापकता खो बैठते हैं। अध्यात्मको गान्धीसे और 
कलाको रबीन्द्रसे जो जीवन-ज्योति मिली है उसके कारण ये शब्द गरिमा- 
मण्डित हो गये हैं| 


[४] 
कलात्मक धरातल 


काव्य-समीक्षामें शुक्‍्लुजी मध्यकालकी आचार्य परम्परामें है। परम्पस 
बंद होकर भी वे उसके अनुयायी ही नही, विकास भी हैं; रीतिकालीन 
पद्धतिके आधुनिक आचार्य हैं। उनकी आधुनिकता काव्यके मनोवैज्ञा- 
निक विदलेषणमें है । उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अग्रेजी दड़्का 
है... रीति-कालकी अपेक्षा नवीन और अति-आधुनिक काहकी अपेक्षा 
प्राचीन | थो कहे, वे रीति काहके नव्यतम भाष्यकार हैं। काव्यमें नवी- 
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नताको उन्होंने चाह्म है किन समीक्षाके क्षेत्रमें वे उतने ही पुराने हैं 
जितना कि खयं उनका संवोविकास | 

शुबलजी हिन्दीमें आधुनिक आढोचना-पद्धतिके आध्-प्रवत्तंक है; 
इसीलिए उनमें परम्पप अधिक, नवीन स्पर्श खब्प है। शुवछूजी 
उन्नौसवीं सदोके भारतीय है, फलतः साहित्यमे भी उतने ही आधुनिक । 
हों, वे साहित्यिक लिबरल हैं, कट्टर रीतिशालियोकी तरह कञ्लबेंटिव नहीं : 
जैसे लिबरछ राजनीतिऋ-विधानोंके पण्डित हैं वैसे ही शुबझजी साहित्विक 
विधानोके । वे समालेचनामें 'आधुनिक मनोविशन आदिको सहायतासे 
मारतीय रस-निरूपण पद्धतिका संस्कार! चाहते थे। ख़य उन्होंने भाव- 
चिभाव, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अभिव्यज्षना इत्यादिको नवीन अर्थोंका रुख- 
मुख दिया है, मानो पुराने शाब्दकोषकों नवीन प्रयोगोका अभिश्राय | 
रीति-शासत्रक्ों उन्होने काव्य लिखनेके लिए बन्धन नहीं माना है; किन्तु 
काव्य-समीक्षाके छिए. उसे एक आवश्यक सहायक «माना है | उनके 
भब्द --साहितके शात्र-पक्षकी प्रतिष्ठ क्राव्यचर्चाकी सुगमताके लिए 
आननी चाहिये, रचनाके प्रतिब्रन्धके लिए नहीं ।? 

झुब्छजी काव्यको मुख्यतः एक विशानके रूपमे और गोणवः कलके 
ल्पमें लेते दिखायी देते हैं | वे वैधानिक समीक्षक हैं। कहते है--मिन्न- 
मिन्न देशोकी प्रदच्तिकी पहचान यदि हम काध्यके भाव और विभाव 
दो पक्ष करके करते हैं तो बड़ी सुगमता हो जाती है |! भाव, विभाव 
ओर अनुभावका स्पष्टीकरण उन्होंने हत प्रकार किया है--भावसे 
अमिप्राय सवेदनाके खरूपकी व्यञ्ञनाते है; विभावले अमिप्राय उन 
वस्तुओं या विषयोके वर्णनसे है जिनके प्रति किसी प्रकारका भाव 
था संवेदवा होती है।............... विभावके. समान. भाव- 
पक्षका भी पूरा विधान हमारे यहों मिल्ता है। उक्ति, चेश और 
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शरीर-धर्म तीनों प्रकारे अनुभावोद्दाय मावोकी व्यञ्ञना होती 
आयी है ।! ९ 

उपरिनिदिष्ट व्यज्ञनाः और 'वर्णन' में शुशछजीका झुक्राव वर्णनकी 
ओर है। कहते है -'हम विभाव-पक्षकों कवितामें प्रधान स्थान देते 
हैं | विभावतते अमिप्राय लक्षण-प्रन्थोंमे गिनाये हुए मिन्न भिन्न रखोंके 
आहम्बन मात्से नहीं है |. .....जगतक्की जो बस्तुएँ, जो व्यापार या 
जो प्रसद्ध हमारे हृदयमे किसो भावका सश्जार कर सके उन सबका वर्णन 
आह स्वनका ही वर्णव मानना चाहिये [? 

तो यो कहे कि शुक्लजी व्यज्ञनात्मक काव्यकी अपेक्षा वर्णनात्मक 
काव्यके विशेष इच्छुक है। विमाव ( आलग्बन )-को प्रधानता देकर 
शुक्लजी काव्यवस्तुको ही मुख्य बना देते हैं, मावको व्यक्ञनाके अन्तर्गत 
काव्यका उपानड़्। वे भावकी अपेक्षा भावककी ओर है। किन्तु जहाँ 
काव्यमं आलूम्बन स्वय कविका हृदय ही हो जाता है वहाँ तो भाव हो 
प्रधान ह जायगा, बस्ठ गोण,. किन्तु शुक्छजोका कहना है --भाव-प्रधान 
कर्वितामे--ऐसी कविताम जिसमें सवेदनाक्ी विशृत्ति ही रहती है-- 
आलूम्बनका आक्षेप पाठकक्े ऊपर छोड दिया जाता है। विभाव-प्रधान 
कवितामे - ऐसी कवितामे जिसमे आलम्बनका हो विस्तृत स्मणीय चित्रण 
रहता है--सवेदना पांठकके ऊपर छोड दी जाती है |? 

असलमे, इ8 कथनमे शुक्लजीका वहो मूर्त्त-अमूर्त मतभेद है जिसे 
उन्होने स्थल-स्थलूपर व्यक्त -अव्यक्त एवं गोचर-अगांचरके प्रतज्ञमें प्रकट 
क्रिया है | वे यहाँ भी मू्त-विधानकी ओर हैं। जीवनके मूर्त-विधानमे 
जैते वे सगुणकी ओरे हैं, बेते हो काव्यक्े मूर्स-विधानमे विभावक्रो ओर | 
शुब्लजीको मूत्तिमत्तामे अन्तःकरण बाह्मकरणसे प्रेरित है, भाव-प्रधान 
कविताओमें बाह्मकरण अन्तःकरणऐ0 । विभाव-प्रधान कविताएँ यदि 
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अमूत्तको संबेदनके लिए छोड़ देती है तो भाव-प्रधान कविताएँ अमूर्तत- 
को ही मूर्त कर देती हैं; वाह्यकरणको अन्तःकरण बना देती हैं। इस 
तरह आलूमबन और सवेदनमें अमिन्नता ( आत्मीयता ) आ जाती है, 
क्योंकि तब संवेदन समवेदन हो जाता है, रागात्मकता रतात्मक हो जाती 
है, अनुभूति सहानुभूति ( सह-अनुभूति ) बन जाती है । एक शब्दमे 
सवेदनको कवित्व मिल जाता है | पनन्‍्तकी चोदनी' का उद्धरण देकर 
शुक्लूजी कहते है--.'चॉदनी अपने आप इस प्रकारकी भावना नहीं 
जगाती !! किन्तु अपने आप तो प्रकृतिका कोई भी उपादान 
मानवीय मनोरागोंसे अनुरक्षित नहीं) वह अपनेम निरपेश्ष है, काव्य 
और जीवन उसे सपेक्ष इश्टिलि अपने निकट छे आता है। शुक्छनी 
काव्यमे कल्पना और भावनाकी ओर विशेष रुजू नहीं, किन्तु इनके बिना 
तो काव्य भी गणित, इतिहास, भूगोल अथवा ड्राइज्ञ ही रह जावगा। 
कल्पना काव्यका भाव-शरीर है, भावना उसका व्यक्तित्त | शरीर और 
च्यक्तिलके बिना काव्य केवछ कट्ठाछ रह जायगा | 

कला-पक्षमे जुक्छजीका झुकाव छाक्षणिकताकी ओर है। कहते है-- 
'अब इस समय हिन्दी-काव्य-भाषामे मूत्तिमत्ताकी समास-शक्तिका, लक्षण- 
शक्तिका, अधिक विका8 अपेक्षित है | **'*'छाक्षणिक्रताके सम्यक और 
स्वाभाविक विकासद्वारा भाषा भाव-क्षेत्र और विचार छषेत्र दोनोंमें बहुत दूर- 
तक, बहुत ऊँचाईतक और बहुत गहराईतक प्रकाश फेंक सकती है । 

चुक्लजीकी लाक्षणिकता संवेदनकी हो ओर है । छावावादमें 
सवेदन ही नहीं, आल्म्बन भो छाक्षणिक हो जाता है; लाभणिक-टपमे 
आठ्ुमन प्रतीक हो जाता है । 

वे कला-पक्षमे लाक्षणिकताकी ओर, जीवन पक्षमें वस्तु और व्यापारकी 
सर्लिष्ठताकी ओर है। “छावावाद? मे संश्लिएताका यह रुप भी है; जैठे 
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पन्‍्तके 'डच्चास', 'आँत! 'प्रन्थि, 'नोका-विहा? और 'एकतार 
में, असाद! की 'कामायनी? मे, निराछको अधिकाश कविताओमे | 
संरिल्शता वहीं है. जहों आलम्बन आम्यस्तरिकन होकर बाह्य है. किन्‍्ठ 
सरिरष्ठताके इस रूपमें छायावादकी नवीनता नहीं है, उसकी नवीनता 
चित्तृत्तियोकी संरिलष्टतामे है। मध्यकालीन-परम्पक्ी रचनाअभॉमे चित्त- 
इत्तियोंकी यह सरिल्श्ता उद्येज्ञा और सम्देहालड्ढारके रूपमे आयी है, किन्तु 
उसमें आलमबनका व्यक्तित्व सड्डटित नहीं हो सका है; वाह्य प्रकृति 
अन्तः-प्रकृति नहीं बन सकी है | छायावादकी मनोवृत्त्यात्मक संश्लिश्टतामे 
व्यक्तित्वकी स्थापना है, वाह्म प्रकृति कविके स्वास्थसे अन्तःप्रकृति 
बन गयी है। पन्‍तका 'चोचिविलास! इसके लिए बहुत सुन्दर 
उदाहरण है | 

अतएव, छायावादकी कविताओंके सम्बन्धमे शुक्लजीका यह मत्तव्य 
एकाज्ी है---छायावाद समझकर लिखी जानेवाली कविताओमे अगप्रस्ठुत 
व्यागारोंकी बड़ी रूम्प्री छडीके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सब 
मिलाकर पढनेसे न कोई सुसज्ञत और नूतन भावना मिलेगी, न कोई 
विचारधारा और न किसी उद्धाबवित सूक्ष्म तथ्यके साथ भाव-संयोग, 
जितका कुछ स्थायी संस्कार ददुदयपर रहे। अतः ऐसी कबिताओंकी 
परीक्षा करनेपर उपमान-बाक्योंके ढेरके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
चचता ।?--अपनी इसी मास्यताके अनुसार शुबलजीने छायावादके 
जिन मुक्तकोंकी 'छींटे! कहा है, उनमे एक ही आहूग्बनकी अनेक 
सवेदनाओका गुम्फन है; यथा, पन्तक्री 'छाया?, 'नक्षत्र और 'वादल'में | 
जुक्लजीने स्थरू-स्थरूपर जिसे अनेक रूपात्मक जगत कहा है, 'उपमान 
वाक्योंके देर'मे कवि उस अनेक खरूपात्मककों अनेक चित्तदृत्यात्मक 
रुपोर्मे परिकक्षित करता है | इसे हम मनोदृत्तियोंके विविध पोज? 
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अथवा अनेक मुद्राओंके झूपमे भी ले सकते हैं । इसमे वस्तुऋकी नहीं, 
रतकी सब्ल्ष्िता रहती है। महादेवीजीके शब्दोमे--छायावाद तलत: 
प्रकृतिके बीचमे जीवनका उद्गीथ है, अतः कल्यनाएँ बहुरज्ञी और 
विविधरूपी हैं |? 

छायावादके मुक्तकोके अनेक तर्ज है। यद्रपि समीमे आत्मविद्ृत्ति 
ही रहती है तथापि अभिव्यक्ति और आहम्नक्े प्रकारमें अन्तर है | 

झुक्ललीकी काब्य-समीक्षाओसे उनके विचारोका जो रूप हमारे 
सामने आता है वह ड्राइंगकी शकल्से है। उन्होंने अपने विचारोंकी 
ड्राइंगकी वन्दिश खूब चुस्त की है, कानूनकी बन्दिशोकी तरह | उनका 
झुकाव टेकनीकोके 'लाका' की ओर है। वे रीतिश हैं, मर्मा नहीं; यही 
बात उनके जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोणके लिए भी कही जा सकती है | 
उनके विश्रेचनमे चित्र-विधान है, चित्र-कला नहीं | ड्राइंग जब अपना 
अत्तित्व समाप्त कर कछाका व्यक्तित्व धारण करती है, शवलणी उत्त 
व्यक्तित्वकी परिधिमे नहीं जा सके हैं | 


मानसिक निर्माण 


शुक्लजीका मानसिक-निर्माण बोद्धिक है । उनमें कविताकी अपेभा 
बास्‍्तविकता अधिक है। आइडियलिज्मकी ओर उनका झुकाव नहीं, 
उनकी आत्तिकता तो उनका परम्परागत संस्कार है, उसे वे अपने 
ढगसे वास्तविछताका संगुण आधार देकर ग्रहण करते हैं---रागात्मक 
वनाकर । जीवन और कहछामें रागात्मकतापर जोर देते हुए शुक्लजी 
उसके विज्ञानकी ओर हैं, कवितल्लकी ओर नहीं । उनमे घनत्व है, द्रवणता 





वस्तु तो आलम्बन न रहकर स्वर्य भी संवेदन हो जाती है । यही 
कारण है कि छायावादक्े प्रगीत्त मुक्तक प्रायः शीपंक-रदित होते हैं । 
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या तरलता नहीं; निष्पत्ति है, परिणति नहीं; मनीषा है, अनुभूति नहीं; 
राग है, रस नहीं । जैसे चित्रके लिए ड्राइड्, वैसे ही रतके लिए उनका 
राग है | राग जहाँ उद्बार हो जाता है वहीं वह अपना मूल-रूप समेट्कर 
रत हो जाता है | भक्डजीने जिस रोमैण्थितिज्मकों 'खब्छन्दतावाद! कहा 
है उसकी खच्छन्दतामे रागकी तीत्रता ही है, उद़्ारकी गहराई नहीं । 
किन्तु ऐमैण्टिसिज्ममे रागकी तीतता नहीं, रसकी गहगई है; बह फेनिल 
नहीं, उ्मिल है; उसमे आवेश नहीं, उन्सेप्र है । 

कलाका स्पर्भ करनेके लिए शुक्लजी जैसे ड्राइड्रकी प्रक्रि] दिखलाते 
हैं, वेसे ही रसकी अनुभूतिके लिए रागकी प्रक्रिया | फलछतः वे रासायनिक 
रह जाते हैं; भावुक नहीं, भावक हो जाते हैं। कछा और जीबनके 
बिवेचनमें शुक्छजी क्रियाकों ओर अधिक सक्रिय है--कलामें वस्तुओको 
लेकर और जीवनमे व्यापारोको लेकर, इसीलिए काव्यमें वस्तुओ और 
ध्यापारोंकी सरिल्श्ताको ही चित्रण” कहते है| वस्तु उनकी ड्राइड्रका' 
आकार है, आत्मा उसमें व्यापार है | इस प्रकार उनके लिए, जगत्‌ ओर 
जीवन बहिरगंत है, अन्तर्गत नहीं | उनका दृष्टिकोण व्यावह्वरिक अथच 
उपयोगितावादी है। शुक्डजीका रख बहिमुंख होनेके कारण दे सूक्ष्म 
सबेदनोको स्पर्श नहीं कर सके हैं। शीलके साथ माधुर्यके वजाय शक्ति 
( ओज )-का सयोग करके वे अनुभूति-पक्षमें उसकी तीत्रताकी ओर है। 
यथार्थवादकी चरमभूमि (समाजवाद)-में जाकर भी कवि पन्‍्तका कहना 
है--'अनुभूतिकी तीमताका बोध बहि्खी (एकल्ट्रोवर्ट) खमाव अधिक 
करा सकता है, मद्जलका बोध अन्तरमंत्ली खमाव (इन्ट्रोवर्ट) क्योंकि 
दूसर। ' कारण-रूप' अन्त्हन्द्रको अमिव्यक्त न कर उसके फल खरूप? 
कल्याणमयी अनुभूतिको वाणी देता है |? 

शुक्लजीने काव्य-समीक्षामें रीतिकालीन रस निरूपण-पद्धतिक्े सस्कार 


१४२ सामयिकी 


और प्रयारके लिए आधुनिक मनोविशानकी सहायता लेनेका सड्डेत किया 
है। आधुनिक मनोविज्ञानकी सहायता लेनेपर शक्लजीका शील-पक्ष केसे 
ही खण्डित हो जायगा जैसे उनके रागात्मक विश्लेषणद्वारा छायावादका 
रहस्यपक्ष खण्डित हो गया है। फ्रायडका मनोविज्ञान वात्सल्यका और 
माक्संका मनोविज्ञान सेव्य-तेवकका प्रतिपादन नहीं करता, वह तो काम 
विकार और अर्थ व्रिकारकी वास्तविकताकों स्पष्ट कर देता है। इस स्थितिमें 
शुक्लभीके रस-शाखत्रकों शरीर-शासत्र और समाज-शासत्र बन जाना होगा। 
इस तरह रत नीर्स हो जायगा। शुक्टूजीका सास्कृतिक “अतीत” भी 
सुरक्षित नही रह जायगा, उसमे सामन्तवादी युगका ऐतिहासिक विकार 
दृष्टिगो बर होने छंगेगा | शुक्कजीने रहस्यछोकते विमुख होकर काव्यके 
लिए जिस गोचर जगतूपर जोर दिया है, आधुनिक मनोविशानके 'ऐक्स रे! 
से देखनेपर वह रस-जगत्‌ न रहकर वस्तु-जगत्‌ हो जाता है। अपनी 
आत्तिक सीमामें शुक्कजी वस्तुजगत्‌की ओर ही हैं, भावजगत्‌की ओर 
नहीं । वस्तु-जगतमें बे आधुनिक मनोविज्ञानके जिस प्रारम्भिक काहमे हैं, 
समाजवादमें उसीका विकास है | 


समालठोचनाकी सम्मिलित प्रष्ठभूमि 


अपने शीर पक्षके प्रतिपादनमे झुक्कजीको आधुनिक मनो वैज्ञानिकोंसे 
जो कुछ कहना पड़ता उसके लिए उन्हें बुद्धि पक्षते उतरकर भाव-पक्षपर 
आ जाना पड़ता | शक्तिके लिए जैसे शीछ है, वैसे ही बस्तुक्े लिए 
भाव और भावके लिए रहस्य । काव्य प्राणिचेतनाका परिष्कार है, वह 
स्थूछको संज्ञाका संस्कार देता है, मनोविकारकों मनोविकासकी ओर छे 
जाता है। जैसे बनत्मति-शास्द्वारा वस्तु-पर्चिय ही मिछ सकता है 
उसका आखाद नहीं, वैसे हो मनोविशानसे रसामास मिल सकता है, 
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रानुभूति नहीं | अतएव काव्य समीक्षाम भावकी परख “अनुभूति! से 
कलछाकी परख "रीति! ( टेकनीक ) से, सस्कारकी परख सामाजिक 
“स्थिति! से करनी चाहिये | सामाजिक परख इसलिए, आवश्यक है कि 
उससे जीवनी-शक्तिके क्षयका ऐतिहासिक निदान सामने आता है---काव्य 
जगत्‌की सुख-समृद्धिकी वृद्धिके लिए, अपकर्षके लिए नहीं | 

तो, काव्य-समीक्षाके लिए रीतिवाद ( कआका विधानवाद ), छाया- 
बाद ( अनुभूतिवाद ), और समाजवाद ( ऐतिहासिक निदानवाद )-की 
सम्मिल्त पृष्ठ-भूमि चाहिये | शुक्हजीने इनमेंसे एक (कलाके विधानवाद)- 
को ही लिया है, मनोविशञानका स्पर्श देकर; अनुभूतिबादकों उसीके 
अन्तर्गत ले लिया है। अगने वेधानिक ढोंचेम छायाचादतक वे बढ़ 
आये थे , किन्तु गान्धीवाद और समाजवादकी ओर कदम नहीं बढ़ा 
तके | शायद गान्धीवादमें उन्हे गोचर जगतूृकी और समाजवादमें 
आमिजात्य ( 'शील” ) की गन्ध नहीं मिली । अत््व, ऐसी रच- 
आाओंको उन्होंने उसी प्रकार परम्परागत पारमार्थिक ढॉँचा दिया जिस 
प्रकार अनुभूतिवादकों वेघानिक ढॉँचा । 


प्राभाविक समाठोचना 


अनुभूतिवाद ( छायावाद और रहत्यवाद ) के लिए वेधामिक 
अमीक्षाकी ही नहीं, प्राभाविक समालोचनाकी मी आवश्यकता है। 
प्रामाबिक समालोचना टेकनिकलछ नहीं, आइडियल है; वह कविकी 
अनुभूतिको पाठकर्मे जगाती है, उसे भो कवि बनाती है | इससे उसकी 
काव्यरचिको स्वावलम्बन मिलता है, कोरा अध्ययन नहीं | विद्या्थियोंमि 
काव्यका संस्कार जगानेके लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। हों 
ऐस। समाछोचनामे कविकी अनुभूतिसे उम्रालोचकक्री अभिन्नता होनी 


् 
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चाहिये, निजी भारोपण नहीं | प्राभाविक समालेचनाकों प्रामाविक 
सहानुभूति” कहना अधिक उपयुक्त होगा। हृदयके संस्कारके लिए 
उसकी साथ्थकता है । विधानवाद और समाजबाद दोनों अपनी समीक्षामें 
बहिर्मुख हैं---एक “कला? के टेकनिकल साइडमें है, दूसरा जीवन? के 
टेकनिकल साइडमें, आत्मामिव्यज्ञनको दोनों ही नहीं छू पाते | प्राणीका 
व्यक्तिगत पक्ष दोनो ही छोड़ जाते है। प्राणीका व्यक्तिगत पक्ष व्यक्तिवाद 
नहीं, उसे या तो व्यक्तित्ववाद कहें या अस्तित्ववाद | विधानवादद्वारा 
रागात्मक व्यक्ति ही सामने आता है, छायावाद द्वारा स्सात्मक व्यक्तित्व | 
रसात्मक व्यक्तित्व ही कवित्व है। समाजवादमे व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह 
जता ( सामज बन जाता है), किन्तु वह भी रागात्मक व्यक्तिका ही 
सामाजिक एनलाजमेण्ट कर देता है, कवित्व--व्यक्तितत---उत्ते भी 
दूर रह जाता है। दोनोंको ( रीतिवाद और समाजवादकों ) सजीब 
करनेके लिए प्राभाविक सहानुभूति अपेक्षित है | 

प्राभाचिक आलोचनाद्वारा आलोचकम भी अनुभूतिका परिचय 
मिलता है | अनुभूतिके लिए रसशता ही नहीं, रसा्ता भी चाहिये । 

प्रामाविक आलछोचनामें काव्यका हृदय-पक्ष रहता है। हृदयकी 
मामिकताके लिए. सहृदयता या हृदय-तरढहता अथवा आत्मद्रबणता 
चाहिये | मनुष्यमे हृदय-पक्ष नारीका अश है, बुद्धि-पक्ष युरुषका अश | 

प्राभाविक सहानुभूतिमे नारीत्व अपेक्षित है । अपने इन्दौर माषामे 
शुक्ल्जीने मिस्टर प्पगनेंकी जि अभीष्ट समीक्षां-पद्ंतिको 'जनानी 
समालोचना? से अमिद्टित किया है, उसे हम कहेंगे रमणीय समीक्षा | ने 
हो, इसे रसात्मक या भाव्रात्मक समीक्षा मी कह छ। जब बुद्धि-पक्ष 
जीवन और कल्यको शुष्क कर देता है तब हृदय-पक्ष आता है; जीवनमें 
परुष-अतिशयताका वह प्रतिछोम है। इस दृष्टिसे अहिंसावाद ओर 
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छायावाद-रहस्यवादमें भी नारी-अंशकी प्रतिष्ठाना है । इसके बिना 
समालोचना बौद्धिक जज्जञाल या वुद्धि-प्रपश्न हो जायगी | 


चैधानिक समाठोचना 


शुक्वनीकी स्थिति यह है कि रहस्यवादकों साम्प्रदायिक कहकर 
उसे धर्मके "जान काण्ड के भीतर छोड़ देते हैं,॥ किप्तु स्वय बैधानिक 
समीक्षाके रूपमें काका 'जान-काण्ड' उपस्थित कर देते हैं । इस प्रकार 
वे भो एक साहित्यिक सम्प्रदायमे चले जाते हे | शुवलजीने कट्दा ऐ--- 
(किसी बादके ध्यानसे, साम्प्रदायिक सिद्धान्तके ध्यानसे, जो कविता 
स्वी जायगी उसमें बहुत कुछ अखाभाविकता और झत्रिमता द्वोगी । 
वाद? की रक्षा या प्रदर्णनके ध्यानमें कभी ' कमी बया, प्रायः रस सझार- 
का प्रकृति मार्ग किनारे छूट जायगा !!--यद्दी बाव विधानवादके लिए 
भी कही जा सकती है । वह कविताकी इज्जीनियरिंग तो करता है 
किंस्तु फोलिज्को नहीं जगा पाता । शुत्रलछजीने अपने विधानवादमे 
काव्यको ऐसे कानूनी तक और बन्दिशोसे बोध दिया है कि वह लॉ”बी 
दृश्सि तो ठीक है किन्तु कछ ओर जीवनकी दृश्िते मुक्ति (छूट ) चाहता 
है। कानून ही वो जीवन नहीं है। शुक्लजी काब्यको रीतिवादकी 
बन्दिशोमें बॉधनेके पक्षमें नहीं, ये उसकी स्वततन्कताके समर्थक थे, किन्तु 
प्रामाविक सहानुभूतिके अमात्रमें उसे स्वय ही, वन्दिशोमेि जकड़ गये | 
शुक्शजीमे साहित्यकी वैधानिक परख अच्छी थी, किन्तु काव्यकी तरह 
उनका छृदय-पक्ष भी उसीमे जकड गया | फरुत; उनकी आलोेचनाएँ 
तालिक हो गयी, मार्मिक नहीं | शुबलजीके काव्य-प्रे ममें उनका आलेचक- 
रूप इतना घनीमूत रहता था कि वे साहित्यके सहज रससे वच्चित रह जाते 
/ # यदि उनमें प्रभाविक सहाजुभूति होती तो ऐसा न करते | 

२७० 
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थे। पहिलेसे ही आछोचक दृष्टिकोण बना लेनेपर अष्ठाका आनन्द खो 
जाता है | बहुत शाज्रीय विश्लेषण रसको विरस कर देता है | 


व्यक्तिप्रधान साहित्यिक रुचि 


रहस्यवाद न तो शानकाण्डके भीतर है और न साथ्थदायिक है | 
गुबलजीने उसकी उत्तत्तिकी जो पैमाइश को है वह उनके अपने साम्प्र- 
दायिक दृष्टिकोणका सूचक है | रहस्यवाद शानपरक नहीं, भावपरक है; 
अतरव शानकाण्ड” से उसका सम्बन्ध नहीं, | टेकनीकोमं अवश्य ही वह 
अंग्रेजीसे प्रभावित है, उद्दी तरद जैसे शुक्लजी रस“निरूपण-द्धतिको 
आधुनिक मनोविज्ञानके सम्पर्क प्रेरित करना चाहते हैं । गोचर और 
अगरोचर ( सापेक्ष-निरपेक्ष ) के दृष्टिभेदको बाद देकर देखना चाहिये कि 
छायावाद या रहस्यवाद अपने मार्बोमें मृत्त है या गही | शुद्ध कछाइशिते 
तो यही अपेक्षित है। गोचर-अगोचर तो विज्ञन और दुर्शनका विषय 
है, उस दृष्टिकोणसे देखनेपर इस वादविवादका अन्त नहीं हो सकता, 
वर्योंकि जगत ओर जीवन अभी अपने प्रयोगों और अनुभवों ध्थिर 
महीं है | 

जैसा कि ऊपर कहा है, शुक्लुजीमें पदषा-इत्ति प्रधान है। उनमें 
जीवनके कोमऊ स्परनोंका स्पर्श भी है; किन्तु उनकी कोमला-कृत्ति 
उनकी, पयषा इतिसे वैसे ही दबी हुईं है, जैसे प्रस्तरस्तूपके नीचे रसकी 
क्षिर्री, बुद्धिके नीचे सहृदयता ! असछमें शुक्लजीकी स्थिति प्रसादणी- 
के ल्कन्दगुपाः नाठकके उस मातृगुत्त-जैसी है जो ख़मावसे तो कवि 
है किन्तु कत्तंब्यसे विचारक हो गया है, वह अपने सज्ञोपन व्यक्तित 
(( कवित् ) को वैधानिक सीभाके भीतर ही छेनेको बाध्य है । _ 

'॑चैन्दामणि! के निवेदन! में गुक्नजीने कहा है---.'इस पुल्तकमे मेरी 
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अन्तर्यात्रामें पडनेवाले कुछ प्रदेश हैं | यात्राके लिए निकलती रही है 
बुद्धि, पर दृदयकों भी साथ लेकर | अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि 
जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्पक स्थलॉपर पहुँची है वहाँ दृदय थोड़ा 
बहुत रमता और अपनी प्रव्नत्तेक अनुसार कुछ कहता गया है। इस 
प्रकार यात्राके श्रमका परिहार होता रहा है | बुद्धि-पयपर हृदय भी अपने 
लिए कुछ न कुछ पाता रहा है ।! "निवेदन! के अन्तर्मे शुक्जी कहते 
हैं-../'इस बात्का निर्णय में विज्ञ पाठकॉपर ही छोड़ता हूँ कि ये निबन्ध 
विषय-प्रधान हैं या व्यक्ति-प्रधान |! हम कहेंगे--व्यक्ति-प्रधान! | उनका 
शास्त्रीय विवेचन उनको व्यक्तिगत रुचियोंका प्रतिपादन बन गया है | 


शुक्लजी लोकभूमिमें बाहरसे प्रचरित--विस्तृत--होकर काव्यभूमिमें 
भोतरसे सक्कनचित--परिमित--हो गये हैं | मू्त-अमूर्तमें वे मूत्तकी ओर 
हैं, भाव और बस्तुमे वस्तुकी ओर, अन्तर्गत-छोकगतमें लोकगतको भोर, 
मुक्तक और प्रवन्धमें प्रबन्धकी ओर, हिन्दू-मुह्लिमम दिन्दुलकी ओर, 
वर्तमान ओर अतीतम अतीतकी ओर | 


शुक्लमीकी व्यक्तिगत रुचि काव्यकी अपेक्षा कथाके अधिक अनुकूल 
है | उनकी काव्य सम्बन्धी स्थापनाएँ सटीक हो जाती हैं. यदि उन्हें 
कहानियों, उपन्यासों और प्रवन्ध-काब्योमें समाविष्ट कर छें। वहाँ केवल 
रागात्मकता और सरिल्टटताका ही पूर्ण निर्वाह नहीं हो जाता, बल्कि 
“अनेक रुपात्मक जगत्‌ और जीवन? का सामज़स्य भी हो जाता है | यहाँ 
यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि शुब्लूजीकी कथोन्मुख दचि मुख्यतः 
अतोत-गाश्राकी ओर है--ऐतिहासिक नाटकों, उपस्या्ों और काब्योंकी 
ओर | उनके इस अतीत-प्रेममें कुहुक है। टेकनीकको दृष्टिसे उन्हें 
पुराने ढोंचेके उपन्यास अधिक दच्चद्रे हैं | 
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छायावाद, रहस्यचाद और समाजवाद 


शुक्लजीने काव्यमें रहस्यवाद! ओर 'हिन्दी-साहित्यका इतिहास” का 
प्रथम संस्करण ऐसे उमयमे लिखा जब उनमे प्रतिक्रियाका जोर था| 
यद्यपि अपने आत्-संस्कारोंकी रक्षाके लिए उनमें प्रतिक्रिया बनी हुई थी, 
तथापि प्रतिक्रियाके अपेक्षाकत॒ शान्त हो जानेपर उन्होंने नये काव्य- 
साहित्यकी कुछ उदार समीक्षा भी की है, वहीं उन्होंने छायावादके टेक« 
मीकोंकी प्रशंशा भी की | उनके शब्द---'छायावादकी शाखाके भीतर 
धीरे-घीरे काव्य-शैलोका बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें सन्देद्द नहीं | 
उसमें भावावेशकी आकुल व्यज्ञना, लाक्षणिक वेचित््य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, 
भाषाकी वक्ता, विरोध-चर्यक्तार, कोमझ पदर्नवन्यास इत्यादि काव्यका 
खरूप सट्डटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखायी पड़ी |? 


शुक़ल्जीने अपने इतिहासमे छायावादका निर्देशन इस प्रकार किया ' 
है--.'छायावाद शब्दका प्रयोग दो अर्थोमि समझना चाहिये । एक तो 
रहत्यवादके अर्थमे, जहों उसका सम्बन्ध काव्यवस्तुसे होता है अर्थात्‌ 
जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियवमकों आल्म्बन बनाकर अत्यन्त 
चित्रमयी भाषामे प्रेमकी अनेक प्रकारसे व्यज्ञना करता है ।*''** छाया- 
वाद शब्दका दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति-विशेषके व्यापक अर्थमें 
हैं 55४१ ३३४३॥ छायावादका केवल पहछा अर्थात्‌ मूछ अर्थ लेकर तो 
हिन्दी काव्य-क्षेत्रमे चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा हो हैं। पन्‍्त, प्रसाद, 
निरात्य इत्यादि और सत्र कवि प्रतीक-पद्धति या चित्रभाषा-शैछीकी दृष्टिसे 
ही छायावादी कहलाये |! 


शुक्लजीके उक्त निर्देशसेशतना छाभ तो हो जाता है. कि छाया- 
बाद-युगकी तभी स्वनाओकों एक ही आध्यात्मिक परिधिसें रखकर 
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विवेचन करनेकी प्रइत्ति दूर हो जायगी । किन्तु इसीके साथ छायावाद 
और रहत्यवादका स्पष्टीकरण भी हो जाना चाहिये | छायावाद रहस्यवाद- 
का प्रारम्भिक स्टेज है, रहस्यवाद उसका विकास | छायावादमें चेतनका 
आभास मिलता है, रहस्यवादम आमास ही नहीं अन्त/साक्षात्‌ भी होता 
है | रहस्यवादका प्रायः प्रारम्भिक रूपही पन्‍्त, प्रसाद और निरलामें 
यत्र तत्र मिलता है, और कह्दी-कहीं उसका विकास ( रहस्यवाद ) भी । 
'कामायनी! के अन्तमे प्रवादजी रहस्यवादी हो गये हैं और महादेवीजी 
तो शुक्लजीके कथनानुसार पूर्णतः रहस्यवादी हैं ही । 
हों, नवीन काव्यके अभ्यस्त न होनेके कारण इस युगकी काव्य- 

सम्बन्धी मित्नताओको शुक्छूजी महण नहीं कर सके, फलतः पन्‍्तके समाज- 
वादको 5 रोमैण्टिसिज्म! ( 'खाभाविक खच्छन्दतावाद! ) में और उनके 
नेचरलिज्मको कहीं-कहीं मिस्टिसिज्ममें डाल गये। लाई हूँ फूलोका 
हास! मे शुक्लजीको पन्‍्तका 'पारमर्थिक शानोंदय” जान पंड़ा है। इसमें 
पारमार्थिकता नहीं, कविकी आत्मविहलता है, क्योकि-- 

अधिक भरुण है आज सकाछ, 

घहक रहे जग-जग खगवाल' | 


में कबिकी यह आत्मव्यज्ञना है. कि प्राकृतिक दृश्योंमे कलख-मुखरित 
अरुण प्रमातका दृश्य उसे स्बोपरि प्रिय है । इसे वह आगे यह कहकर 
स्पष्ट कर देता है-- 

चाहे तो सुन छो यह बोल 

आज न छूँगी कुछ भी मोक।? 


यथार्थवादकी समाजवादी भूमिपर पन्‍्तने जो 'कर्मका मन! दिया है 
उसमें शुक्जीने अपने अभीष्सित 'गद्मात्मक्त जगतका कर्म-सौन्दर्य” 
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देखा है | इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्तजीके 'छोकवाद? में उसी 
यथार्थका 'नित्य-रूप” ( सामान्य रूप ) है जिस यथार्थका युग-रूप पन्तके 
समाजवादई है | शुक्लजी उस “नित्य-रूप? में अपना सामाजिक सस्कार 
मिलाकर उसमें पुरातन संस्कृतिकी स्थापना करते हैं, पम्त युग-चेतना 
देकर नवीन संल्कृतिकी | यद्यपि युग-रूपकी अपेक्षा शुक्लजीको यथार्थका 
'मित्य-रूप! ही वाओ्छित है और पन्‍्तजीको परामर्श देते हैं--..'पन्तमी 
आन्दोलनोंकी छपेट्से अछय रहकर जीवनके नित्य ओर प्रकृति खरूपको 
लेकर चलें और उसके भीतर छोकमज्जलकी भावनाका अवस्थान करें” ; 
तथापि शुक्छजीकों यह सन्तोष है---“अमिव्यज्षनाके लक्षणिक वैचित्रय 
आदिके अतिशय प्रदर्शनकी जो प्रश्नत्ति पल्छव? में पाते हैं, उसकी अपेक्षा 
अब पन्तकी काब्य-शैली अधिक सज्नत, संयत और गम्भीर हो 
गयी है ।? 


थुग-निर्देशन 

शुक्ध्जीने छायावादकी जिस काव्यकलाकी प्रशंसा की है उस कलाको 
निकाल देनेपर कविता 'मैटर आव फैक्ट! रह जाती है, जिसे शुक्लजीने 
दिवेदी-युशकी कविताओमे 'इतिदृत्त” कहा है। उंस युग वह इतिशत्त 
ही है, किन्तु 'मैटर आब फैक्ट! तो अब आ रहा है--समाजवादी 
रचनाओंमे । शुक्लूजीकी शब्द-संस्थिति यह रही कि वे आगे पीछेके 
* अग्रेजी शब्दोको अपने प्राप-युगोमे समेट लेते थे, यथा इतिदृत्तके युगर्मे 
'पैटर आब फैक्ट! को, फैक्टके युगर्मे 'टु रोमैण्थिसिज्म' को | इससे 
युग-बोधमे विपर्यय हो जाता है। रोमैण्टिसिज्मके लिए उन्होंने जो 
शब्द ( स्वच्छन्दतावादः ) दिया है वह मो चिन्तनीय है। इसी तरह 
अन्यान्व अंग्र जी शब्दोंके लिए उन्होंने द्विन्दीके जो स्थानापन्न शब्द दिये 


तन 
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है उनका भी पर्यवेक्षण होना चाहिये ताकि वे स्थानापन्न ही न रहकर 
पूर्ण अर्ध्यक्षना हो जायें; इससे भाषाकी अमिव्यक्ति-धक्ति बढ़ेगी | 

शुक्लजीने नयी काध्यधार ( छाबावाद ) का उद्बम मेथिलीग्ररण, 
मुकुटधर और बदरीनाथ भट्टमें माना है। यद्द भी एक चिस्तनीय विषय 
है। असलमें दिन्दीको नयी काम्यघारा रविवाबूक्ी विष्णपदी है, इसमे इस 
रूपमें स्वीकार कर लेनेपर केवछ यह विचारणीय रद जाता है कि हिन्दीर्म 
उसे विकास और प्रभाव किन कवियोंसे मिला, हस तरह थे प्रवत्तककी 
अपेक्षा रचना-क्रसे ऋ्रमांगत प्रतिनिधिके रुपमें यो अज्ञीकृत इंगे--- 
प्रसाद, निराला, पन्‍त, महांदेवी । इनमेंसे पन्‍त और महादेवीका काव्य- 
प्रभाव अधिक पड़ा दै। माखनलालूजी इस घाराके अन्तर्गत नहीं, उनमे 
वीरकाव्य ( वर्तमान रूपवें राष्ट्रीय काव्य ), कृष्णकाव्य और उई- 
काव्यक्ी मुक्तक-समष्टि है; उनमें द्विवेदी-युगके दो व्यक्तिलो ( मेथिलौ- 
शरा और 'सनेही! ) का मोलिक संयोजन दे। नवीन, दिनकर, 
सुभद्राकुमारी इत्यादि इसी दिखायें है । 


हिन्दी-लाहित्यका इतिहास 

ध्रुवलुजी मुख्यतः काव्य-समीक्षक है, विभेषतः मध्यकालीन हिन्दी- 
काब्य-साहित्यके समीक्ष; तथापि 'हिन्दी-साहिलवा इतिहास से दे 
गद्य-साहित्यक्े भी एक गम्मीर समीक्षक है| इस दिया भी उनकी 
काव्य और जीवन-एम्बन्धी पूर्वपरिचित रचि ही तत्पर है। रुचि जम्य 
होनेके कारण उनका इतिहास जन्त्री भी हो गया है; इसीलिए ऐति- 
हासिक कोटिमे न आनेवाली स्वनाओं और रविताओंका भी उसमे 
सुग्रथन हो गया है। उनके इतिद्ासकों बहुत कुछ कवियोके इतिदत्तका 
भी रूप धारण करना पडा है । शुवछजीकी विशेषता यह है कि उन्होने ही 
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हिन्दी-साहित्यका इतिहास लिखनेकी वैज्ञानिक पद्धतिका भ्रीगणेश किया | 
प्रारम्म वे कर गये हैं, विकास नये इतिहासकारोंका काम है। किन्तु अमी- 
तक साहित्यके इतिहास-लेखकमे ज्यावलायिक अनुकरण ही अधिक चढ़ 
रह है, पव्यपुस्तकोकी तरह | नवीनता नहीं आ रही है | भाषा विज्ञान- 
की तरह ही साहित्यिक इतिहास भी भौगोडिक, राजनीतिक और सामा- 
जिक छानवीनकी चीज है, क्योंकि इन्हीं प्रवृत्तियोंसे भाषा और साहित्य 
दोनों बनते हैं । साहित्य जीवनकी किन किन प्रवृत्तियों (व्यक्ति, समाज और 
राजनीति)-की निष्पति है, इसके निदर्शनसे ही साहित्यका इतिहास ऐतिहा- 
पिक स्वरूप पा सकता है, आज जैसे हम राष्ट्रका इतिहास लिखनेका ढक 
चदल रहे हैं वैसे ही साहित्यके इतिहासका दल्ल भी बदलेंगे। नये 
उज्ञेका इतिहास लिखनेमें मनोवैज्ञानिक समीक्षाक्री बड़ी जरूरत पड़ेगी | 
जीवनके सच्नर्षमें छगो पीढ़ियों ही कमी स्वस्थ होकर यह काम करेंगी | 
अुरुठजीने अपने इतिहासका नया *संत्करण ऐसे समयमें लिखा जब वे 
जगनान्त हो चुके थे; ऐसी स्थितिमें भी उन्होंने भगीरथ-पुरुषार्थ किया , 
है। उनके पुरुधा्थद्री नवीन तारुण्य मिलना चाहिये | 
शुक्लजीने अपने “इतिहास” के नये संस्करणमें प्रसद्धगश पहिली बार 
“वर्तमान सामूहिक आन्दोढनोंपर भी किश्वित्‌ दृष्टिपात किया है। इन 
आन्दोलनोंके सम्बन्ध उनका कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों- 
को केवछ राजनीतिक दल्लोद्दारा प्रचारित बाते ही लेकर न चलना' 
चाहिये, वस्तुस्थितिपर अपनी व्यापक दृष्टि भी डहनी चाहिये |? 
किंतान-आन्दोन और मजदूर-आन्दोडनके बजाये उन्होंने शोषक 

साम्राज्यवाद ओर पूंजोवादकों हटानेका सड्ढेत किया | दूसरे शब्दोंमे वे 
विदेशी स्थापित स्वार्थोका उच्छेद चाहते थे जितके बिना ये आन्दोलन 
देशकी वस्तुत्थितिसे दूर जा पड़ते है। साथ ही साहित्यमे 'जगत्‌ और 
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जीवनके' उस "नित्य रूप' की अभिव्यक्ति भी बनाये रखनेका उन्होंने 
परामर्श दिया है 'जिछकी व्यजञ्ञना काव्यको दीर्घायु प्रदान करती है! । 
तयाख्तु | ६ 


पिछली परमराक्े आलोचकोंमें शुवलजी ही सर्वप्रथम आलोचक हैं 
'जिद्दोने साहित्यकों जीवनके साज्निव्यमें ्वकर देखा है | 


उनकी सम्ीक्षाओंसे दो छाम हुए--एक तो आचीन काब्योके समु« 
चित अव्ययनका अवसर मिड, दूसरे विधानवाद (रीतिशाख्रकों) मनोविशान- 
का आलोक भी मिला | हिन्दी-काब्य-समीक्षाकों उन्होंने पिछली समीक्षा- 
सम्बन्धी अस्वस्याओंसे उबारा है | उनके जैसा नियामक और निर्मायक- 
समीक्षक दुर्लभ है | 


झुवलजीको शब्दो ड़ वनाक्षा श्रेय भी प्रात है | अग्रेजीके पारिमापिक 
साहित्यिक शब्दोकी उन्होंने हिन्दीके भव्द दिये हैं। ये स्थानापन्न शब्द 
चाहे मूल-शब्दके पूर्ण अथेव्यक्ष> न होकर उनके निजो अमभिप्रायके ही 
द्योतक हो गये हों, किन्तु अब्द-निर्माणको दिद्ामें उन्होंने नवीमताकी 
प्रेरणा दी है। उनके पहिल्ले इतना भी नहीं हो सका था | 


धुक्लनीकी लेखन-गैली विवेचनात्मक है। उनके नैबन्धिक गठनमें 
परिषुष्टता ओर बिचारोमें समान-भक्ति है, साथ ही प्राज्जछ सुस्पष्टता भी | 
इस गम्भीर शैलीमें उनके व्यड़, आक्रोश और वीमत्स दशन्त माशेभन 
लगते हैं। उनके गम्भीर विवेचनात्मक धातावरणके बीच ये बहुत इलके 
पड़ जाते हैं, क्रिन्तु इन्हे क्षेपक्की तरह निकाल देनेपर उनके विचार 
अपनी गरिमार्म गुरु-गम्भीर हैं | कहीं कहीं उनके शुद्ध दास्यके छोटे 
हृदयको तरावटठ दे जाते हैं, तथा---'विहारोकी नायिका जब्र सॉस लेती 
है तव उसके साथ चार कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ीके पेण्डुल्मकी- 
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सी दशा उसकी रहती है |? साथ ही मधुर-रतिकी ओर उनका झुकाव न 
होनेके कारण इस परिहासमें उनकी लाक्षणिकता चूक गयी है--- 
(एक कवि जीने कहा है-- ; 
काजर दे नहिं एरी सुहागिन ! 
ऊैंगुरि तेरी कटेगी कटांठन | 
यदि कठाक्षते उंगली कटठनेका डर है तब तो तरकारी चीरने या 
फछ का्नेके लिए छुरी, हँसिया आदिकी कोई जरूरत न होनी चाहिये |, 


प्रगतिवादी दृष्टिकोण 
आत्मविवृति 


मेरी खिडकौके सामने मंसूरीकी शैल-प्रेणियों अभिसारिकाकी तरह 
ठिठकी खड़ी हैं | छोटो-बडी इमारते ऐश्वर्यकी कन्या-कुमारियोंकी तरह 
इस अमिसारसे रोमात सीख रही हैं | दुर श्षितिजमें बिलीन देहरादूनकी 
उपत्वका धूलिके मस्‍्मैले कुहरेमे ओझल हो गयी है--किसी लजञागीला 
बधूकी तरह ' मानो भारतीय जीवनकी मर्यादा देहरादूनमें ही समात्त हो 
गयी है, मंसूरी तो साफ़ साफ इंगलिश-रूपसीको तरह ऐव्वर्यसे मानवताको 
जॉच रही है । स्वयं कलात्मक होते हुए. भी इसने कलछासे सौतिया-डाह 
कर ली है--न इसे सुरूपसे एतराज है, न कुरुपसे; यह तो विद्यसिनी 
है, इसका विलास वैभवसे चलता है, सौन्दर्य तो एक छद्मावरण- 
भात्र है। 

मेरे त्रिकोणमें, अस्सी मील दूर बद्रीनाथका निवास है। युगक्री 
परिस्थितियोकी तंरदद छाये हुए कुहासेके प्राचीरके कारण मे उसे देख नहीं 
पाता; मन ही मन प्रणाम करके रह जाता हूँ । 

तकंशील जिनासु पूछेगे--आर्तिक होते हुए भी में बद्रीनाथ-घाम 
न जाकर मंतूरी क्यो चला आया १ 

प्रभुके अन्तःस्वरूपपर मेरा विश्वास है ; सृष्टिमे एकमात्र प्रेय और 
श्रेय चही है। किन्तु जहाँतक प्रमुके मौतिक अस्तित्वका प्रश्न है, ये 
भी आज ऐड्वर्यके लिए ही पूजित हो रहे हैं| ऐश्वर्य ही सौन्दर्यकी 
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मर्यादा पाकर कमी ईइवर हो गया था, या यो कहे, सोन्दर्यसे सरछ सुषम 
होकर ऐश्वर्यक्रा ही अपभ्रश 'ईइवर! हो गया था । ईइ्वरका सौन्दर्य 
साधना-मूलक था, इसीलिए, वह ज्योतिमेय था | किन्दु आज वह दुष्कामना- 
मूलक है, अतएवं निष्पम्त ओर मल्नि है अपने स्वार्थी भक्तोंकी 
तरह | आजकी पूजीवादी आत्तिकता और पूँजीवादी - नास्तिकतामे 
माध्यमका अन्तर नहीं है, दोनोंका ही माध्यम ऐश्वर्य है| अन्तर दोनों- 
की अमिव्यक्तियोंमे है--पूजीवादी आस्तिकता अखच्छताकोी कुरूपता 
लेकर, चल रही है, पू जीवार्दी नास्तिकता विछासिताकी छलछना लेकर | 
निःसन्देह इस विल्यासिताकी कला वेश्यात्मक है | उसके ऐड्वर्यके साथ 
कला ( सौन्दर्य )-को तो मिला दिया है, किन्तु हृदयको अपने शरीरमें 
ही, दफना दिया है। पूजीवादी आस्तिकता ( धर्म )-में साधना रुढ़ि 
मात्र रह गयी है, पूंजीवादी नास्तिकता ( विज्ञान )-में कामना दि्प्रान्त 
हो गयी है | वदरीनाथ और मंवरीमें इसी यथार्थका परिचय मिलता है । 

मै सोन्दर्योपायक था कछाजीवी हैँ । कला ( सोन्दर्य )-के साथ 
जब तक मुझे अन्तःकरणकी खच्छवा नहीं मिलती, में बाहरी खच्छता 
( वांह्म सौन्दर्य )-को उसे छलना समझते हुए भी, अपनी म्ंगतृष्णाकी 
मोहिनी मायोक्रे रूपमें ग्रहण कर लेना चाहता हूँ क्योंकि मे अमिशाप- 
पीड़ित युगका अतृत्त मानव हूँ | झुग जानता है मृगतृष्णांकी मायाको, 
फिर भी इवासरुद्ध जीवकी तरह जीवन्मृत हो जानेके बजाय वह जीवनका 
कुछ अभिनय कर लेता है--अपनी कब्शत्मक गतिमड्गीके कारण | 
किन्तु मुगतृष्णा मेरा आपद्म है, आन्तरिक धर्म नहीं । मेरे आन्तरिक 
घर्मके तीर्थ-घाम' हैं बदरीनाथ, मेरे आपद्धर्मकी लीला-भूमि है मंयूरी | 
चुगकी भाषामें मेरा आन्तरिक धर्म है गान्धीवाद, मेरा आपद्ध्म है 
सौन्दर्यमण्डित ऐज्वर्यवाद; उसीका झोधित रूप है अयतिवाद | बदरी- 
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नाथको साधनाकी खच्छता मिछेगी गान्धीवादसे, मसरेकी मानवताकी 
कला मिलेगी प्रगतिवाद ( समाजवाद )- | कलात्मक ऐश्वर्यवाद 
( सौन्दर्यवाद )-से प्रगतिबाद ( नव मानबवाद ), प्रगतिवादसे गान्धीवाद 
( अध्यात्मबाद ) मेरा गन्तव्य है। में भ्रान्त-क्लान्त बणोहीकी तरह 
बीच-बीचमें अपनी मंजिलें बनाते हुए. चलता हूँ, यह मेरे थके-हारे 
जीवनकी दुर्लता हो सकती है, किन्तु में अपने उष्यके प्रति आत्मनिष्ठ 
हूँ । मृग हूँ, कनक-सृग नहीं | 


दो अध्याय 


सामाजिक-अमिव्यक्तिके दो महत्त्वपूर्ण अध्याय मेरे सामने है--एक- 
में है पौराणिक सस्कृति, दूसरेमे है ऐतिहासिक सम्यता | पौराणिक सम्यता 
ब्राह्मण सम्यता है, वह उत्सगंगौल है; ऐतिहासिक सम्यता वणिक्‌ सम्बता 
है, वह 'तात्मलिप्छु है। आज पौराणिक सम्यता रूढ़ियों ( अनजान )-के 
घोर अन्धकारमें तमस्‌ मूठ है; ऐतिहासिक सम्यता विजानकी चकाचौधमे 
मदान्ध है। इस तामसिक स्थिति मानव-समाजका उद्धार करनेके लिए, 
युग-सम्देशके रुपमें हमारे सामने अवतीर्ण हुए एँ--.गान्धीवाद और 
प्रगतिवाद । गान्धीवादका लक्ष्य है--ब्रह्मण सम्यताका उन्नयन; प्रगति- 
बादका लक्ष्य है---वणिक्‌ सम्यताका परिणोधन । 

ब्राह्मण वह है जो तहालीन है। ब्राह्मक्ष-सभ्यता अपने विकासमे 
रदृर्थि या देव-कोटितक पहुँची थी, अपने अधःपतन्मे आज वह न 
तो देवल्लकी ओर है, न मानवत्॒क्री ओर; वह है घोर पश्मुत्की ओर | 
अपनी प्रगतिमें वह देवत्वकी ओर बढी थी, अपनी अधोगतिमें बह 
पशुल्लकी ओर है; यह कैसी बिडम्घना है | आज यह सामाजिक पशुत्त 
एक ओर बार्मिक है, दूसरी ओर आर्थिक | बादरठे देखनेपर आनकी 
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जटिल समस्या दुहरी जान पड़ती है, किन्तु इसके मूलमें है आर्थिक 
पशुत्व या वणिक-सम्यता | प्रगेतिवाद इस आर्थिक पशुत्मका मानव 
करण कर रहा है; उसकी सीमा यंही समात हो जाती है। इसके आगे 
गास्धीबाद धार्मिक पशुल्लका दैवीकरण कर रहा है । जोचनके पिकास- 
क्रमकी इृष्टिसे दोनों ही गत्यात्मक हैं--अन्तर यह है कि सम्माज- 
वाद पूजीवाद ( पाशववाद ) के आगे हैं, गान्धीवाद समाजब्राद 
( नव मानववाद )-के आये। गान्धीवाद समाजवादके सीमान्तमें 
है, अतएव वह उससे अपरिचित है ; किन्तु समाजवाद गान्धीवादसे पीछे 
है, .अतण्व उससे अपरिचित है। धार्मिक सम्प्रदायवादियोंकी तरह 
गान्धीवादके रूढ़िवादी भक्तमण समाजवादको दुरावकी इृष्टिसे देखते हैं 
और कट्टर समाजवादी ( कम्यूनिस्ट ). गान्धीवादकों प्रतिगामी समझते 
है। दोनो ही गढ्तीपर जान पड़ते हैं| समाजवाद माग्धीवादका बाधक 
नहीं, बल्कि उसके लिए. मानवताकी एक सतह तैयार करनेमें सहायक 
हैं। दूसरी ओर गान्धीवाद भी समाजवादका प्रतिरोधी नहीं, बल्कि उसके 
प्रयक्षोको आन्तरिक (हार्दिक) बुनियादका स्थायित्व देनेवाला है | जीवनके 
सत्य, दिव, सुरदरमें गान्धीवाद सत्य ( सृजन-सिद्वन )-की ओर है, 
समाजवाद शिव ( विध्वंस ) की ओर। गान्धीवाद और समाजवादसे 
मनोभेद यह है कि समाजवाद गान्धीवादकों अपनी श्रद्धा नहीं देता, 
किन्तु गान्धीवाद समाजवाद ( शैवत्व )-को अपनी सहानुभूति देता है, 
जैसे स्वयं गान्धी जवाइरछालको | 

ह प्रगति और मूलनीति 

- ऊपर हमने सड्छेत किया है कि गान्धीवाद ओर समाजवाद दोनों 
गत्याक्मक हैं, कि एक पुरोगामी समझा जाता है, दूसरा प्रगतिवादी । 
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प्रगतिवाद क्या है ! --इसका त्पष्टीकरण पस्तजीने यों किया है--परगति- 
बाद उपयोगिताबादका ही दूसरा नाम है । वैसे सभी युर्गोका रुक्ष् 
सदैव प्रगतिकी ही ओर रहा है, पर आधुनिक प्रगतित्राद ऐतिधसिक 
विशनके आधारपर जन-समाजक्ी सामूहिक प्रगतिका पक्षपाती है! 
इस स्पष्टीकरणके बाद अग्रतिवाद! का अर्थ ग्रहण करनेमें कोई दुविधा 
नहीं रह जाती । वह एक विशेष अर्थ-चोतक रूढ़ राजनीतिक शब्द 
बन गया है | प्रमतिवाद कछाके क्षेत्र उपयोगिताको, जीवनके क्षेत्रमें 
यथार्थताको लेकर चल रहा है | इस प्रकार बह एक ओर ललित- 
कलासे मिन्न हो जाता है, दूखरी ओर आदर्शवादते | कलाका यथार्थ- 
वाद आजके समाजवाद अथवा प्रगतिवादके रूपमे हमारे सामने है, काका 
आदर्शवाद गान्धीवादके रुपमें | 

वेंगढाम प्रगतिका अर्थ अब भी पुराना ही बना हुआ है। 

बहों साध्कृतिक परिणतिको गति! समझा जाता है और ऐतिश्त्तिक 
अर्थात्‌ साथारिक परिणतिको “उन्नति? | श्री छुद्धदेववसुके निर्देशानुत्ार, 
सास्कृतिक परिणति ही जीवनकी “मूलनीति” है | इसी मूलनीतिको गुज- 
रशतीर्म जीवनकी 'रचना शक्ति! कहते है | इस हदृष्टिते युगकी सास्‍्क्ृतिक 
परिणति ( गान्धीवाद ) अ्रगतिशील है और युगकी ऐतिदासिक परिणति 
( उ्माजत्ाद ) उन्नतिशील” | किन्तु गान्धीवादकों प्रगतिशील! मानकर 
भी उसे प्रगतिवाद नही कहा जा सक्षता क्योंकि वाद” छाब्द गान्धीवादमे 
आकर जितना कोमछ हो जाता है, 'प्रगतिवाद' में उतना ही तीज | 
- अतणव जीवनकी तीन परिणति ( ऐतिहासिक परिणति ) को ही प्रगति- 

बाद कहा जा सकता है । 

गान्वीवाद और समाजबादमे मूलगत अन्तर यह है कि गान्धीवाद 
-बमेनीति ( ब्राह्मण-तभ्यता )-को प्रधानता देता है,' चमाजवाद अर्थनीति 
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( वणिक-सम्यता )-की । दोनो अपने-अगने दायरेमें प्रचलित नियम्न- 
नीतियोंसे ऊपर उठकर ( एक ओर गान्बीवाद आ्षण-सम्यताको, दूरी 
ओर समाजवाद वणिक्‌-सम्यताकों ) खस्थ संत्कार देना चाहते हैं। 
अपनी तमाजवादी सहानुभूतिकी दिशामें गान्वीवाद अर्थनीतिको अखी- 
कार नही करता, किन्तु वह अर्थ-नोतिशो धर्म-मोतिकी ओर मोड़ देना 
चाहता है; उसे निप्रमसे ही नहीं, हृदयसे बॉघ देना चाहता है। वह 
अर्थनीतिका सच्चे अर्थमें मानवीकरण करना चाहता है ; यन्त्रीकर ' 
नहीं। देववकी अपेक्षा मानवता समाजवादका लक्ष्य है, किन्तु वह 

£ यन्त्रोंकी विषमताको समता देकर ही भानवताकों सुलम करना चाहता 
है। यन्त्रोंके रहते मानवता शुद्ध कैसे रह सकती है |--उ8 
स्थितिम तो जैसे पूँजीवादका भार सनुष्यपर है, वैसे ही मनुष्यका भार 
यम्त्रोपर बना रहेगा । अतणव गान्धीवाद अर्थनीति ( बणिक्‌ सम्यता ) 
का शुद्ध मानवीकरण करके ही उसे धर्मनीतिमें अन्तरभूत कर लेता 
है। समाजवाद अपने दृष्टिकोणमें आद्यन्त शिव ( विध्य॑स )-की प्रखरता 
बनाये रखता है, किन्तु गान्धीवाद शिक्षके असन्तोषकों स्वीकार कर उसे 
विष्णु ( सत्य )-की सरल्तासे ही निश्चिन्त कर देना चाहता है। स्थिति 
यह है कि गान्धीवाद समाजबादके मानवपक्षकों स्वीकार करता है, उतके 
दानव-पक्ष ( पार्थिव मोगवाद )-को अस्वीकार ; किन्तु समाजवाद ने 
तो उसके मानव-पक्षको स्वीकार करता है, न देवी पक्षकों ही | 


कलाका प्रतिनिधि--छायावाद 


इन दोनोंके बीचमें एक और पक्ष छ॒ुप्त है---वह है कछा था सोन्दर्य- 
का पक्ष | काव्यकी भाधामें यह पक्ष छायावादका है। इस प्रकार हमारे 
सामने आते हैं- गान्धी, लेनिन, रवीन्द्रनाथ | यह थुग एकाक्ष नहीं, 
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जिनयन है। जिनयन-युगके इन प्रकशत्तम्मोंक्री इस प्रकार सम्बोधित 
किया जा सकता है-- 

को... ब्रितयनकी नयन-वहिके 

तप्त-खर्ण ! ऋषियोंके. गान ! 

नव ज्ञीवन ! पदकऋतु-परिवर्तन ! 

नवरसमय ! जगतीके प्राण !” 

प्रगतिवादम है तप्तखर्ण', गाग्धीवादमें ऋषियोके गान, रीदख- 
बाद ( छायावाइ )-में 'ऋषियोके गान! के अतिरिक्त नवस्तमय-पड़ू 
बल परिवर्तन! भी । सब मिलकर 'नव-जीवनों और जातीके प्राण 
प्रतिषाता है | युगके जिनयनमें एक नेत्र ऋ्रान्तिका है--मावरसवाद, एक 
मैत्र शान्तिका है--गान्धोबाद, एक नेत्र कान्ति या सुपमाका है--- 
रीन्बाद ( छायाबाद ) | एक ओर 'गीताजरलि', दूसरी ओर 'रूसकी 
चिट्ठी” लेकर ख्ीम्नाथ गान्धीवाद और समाजवादके बीच छायावादकों 
मानो एक माध्यमक्रे रूपमे विचारणीय कर देते हैं | 
यदि यह माध्यम खवीकार दी तो सत्य ओर शिवके साथ सुन्दरकी 

श्टुण भी जुड़ जाव। गान्वीआदकी धर्मगोति और समाजवादकी 
अर्थनीतिकी तुछा ( कला ) सोन्दर्यकी मर्यादा ही बन सकती है| भक्ति 
( गान्वीवाद ) ओर राजनीति ( समाजाद )-के बीच अनुरक्ति 
( छायावाद )-के व्यक्तित्का समावेश है जीवनकों गरिष्ट होनेसे बचा 
सकेगा | गात्धीवादकी अनासक्ति और समाजतादकी आपवतक्तिसे भिन्न है 
छायावादकी अनुरक्ति | अनातक्तिक्री शुध्कता छावावाद ( अनुरक्ति ) से! 
तरल और समाजबादको सरसता छायावादसे सरल उज्ज्वल बन सकती है 
उस ह्थितिमें गान्धीवादके पाइवम छायावाद कप्वके तपोवनमे शकुल्तछा- 


की सृष्टि करेगा और,समाजवादके पाह्यमें कामायनीको । प्रकाराग्तरसे,, 
११ 
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गान्धीवादके सामने छायावादकी ओरते काव्यकी रसात्मकताका तकाजा 
है, ओर समाजवादके सामने जीवनकी आन्तरिकताका--आन्तरिकता 
अर्थात्‌ अन्तर्लीनता ( आत्मनिमम्ता ) | इसी अन्तर्लीनताके कारण 
कछा खान्त:सुखाय भी हो जाती है | किन्तु प्रगतिवादमें 'कला स्वान्तः 
सुखाय नहीं है, बह आक्रमण करनेका एक तरीका है !” छायावाद ओर 
गान्वीवाद दोनोंमें अन्तर्लीनता है अतरव दोनो सचेतन ( व्यक्तिलपूर्ण ) 
हैं। अन्तर यह है कि गान्यीवाद ब्रह्मलीन' है, छायावाद सोन्दर्यलीन, 
समाजवाद शरीर छीन | गान्धीवाद तत्व लेकर चलता है,, समाजवाद 
तथ्य लेकर, छायावाद कवित्व लेकर | 


माध्यमका चुनाव 


गान्धीबादके आदर हैं--पोताराम | किन्तु कविने सीतारामके रसा- 
व्मकरूपको भी सृष्टि की है। कृष्णकाव्य ओर शाकुन्तरूममें भी वही 
रसात्मक रूप है। हो, इन सभी रस रुपोंके ऊपर जीवन,एक साधना 
भी है। गास्धीवाद और समाजवादकी अपूर्णता यह जान पडती है कि 
आन्धीवाद साधनाके लिए. रूप-जगतकों जोड़ देता है, समाजवाद रूप 
जगतके लिए. साधनाको | कवि कलाकार है, उसकी कहकारिता 
रुप और साघनाको एकमें मिला देनेमे है। पूर्व-युगमे गोस्वामी तुरुसी- 
दास और आधुनिक युगमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथने जीबनका यही एकीकरण 
किया था। इस एकीकरणका माध्यम कला है। घर्म ( अध्यात्म ) 
और अर्थ ( लोकात्म ) वाब्छनीय होते हुए भी कल्के माध्यम बिना 
जुर्मिछ ही बने रेगे । आजकी समत्याओंका सुलझाव माध्यमकाी ठीक 
चुनाव कर लेनेमें है । धर्म और अर्थ माध्यम नहीं हो सकते, वे 
जीवनके लक्ष्य उपलक्ष्य हो सकते हैं; माध्यम कला ही हो सकती है । 
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ज्ञीवनका स्वरुप 


गान्धौवाद चाहे जितना शुष्क हो किन्तु उसकी शुष्कता उसी 
सैकत-तवादिनी सरिताका अतरू-रूप है जिसकी कलामज्शीको कवि 
जीवनका कवित्व बना देता है। इस प्रकार हम देखते हैं. गान्धीवादमें 
उसी कविल्॒का घनत्व है, जिस कविलका छायाबादमे तारल्य | दोनमें 
व्यक्तित्व कविका है; अन्तर यह है कि गान्धीवादमें कविका कं्रीमनीपी- 
रूप है, छायावादमें कवोर्मनीपोका कलाकार-रूप ( रवीख्रनाथ ) भी | 

आज समाजबादमें भी एक कवि-व्यक्तित्व मुखरित हो रहा है, 
सप्ताजवादमें कविका चारण रूप है। अपने नवीन चारण-रूपमें समाजवाद 
मध्ययुगके चारणरूपसे भिन्न है, इसीलिए गान्धीवाद ओर छायावादसे भी 
मित्र है; क्योंकि तमाजवादका प्रयत्न मव्ययुगके इतिहासके बाहर है, 
छायावाद और गान्धीवादका लक्ष्य उसो युगके इतिहासके भीतर है। 
आज प्रब्न जीवनका माध्यम ( कला ) ही निश्चित करनेका नहीं है, 
बह्कि जीवनका स्वरूप ( संस्कृति ) निर्धारित करनेका भी है। छाय्ावाद, 
गाग्धीयाद और समाजवाद क्रमशः इस प्रदनके जिभुज है--कला, संस्कृति, 
ओर राजनीति । जीवनका छक्ष्य निश्चित करनेमे कला संध्कृतिकी ओर 
जायगी, वंयोकि कछाकी शुभ्रता उसीमें है, फडतः मतभेद छायावाद 
और गान्धीवादमे उतना नहीं है जितना समाजबाद और गान्धीबादमे | 

संस्क्ृति और विज्ञान 

गान्धीवाद और समाजवादमें अन्तर संस्कृति और विज्ञानका है। 
गार्धी और साव्स दोनों समाजवादी हैं; किन्तु गान्धीयादमें सास्कृतिक 
सम्ाजवाद है, माक्स॑वादमें वैज्ञानिक समाजवाद | माक्संवाद भी कहा 
और संस्कृतिकों स्वीकार करता है किन्तु विश्ञन-द्वार परिचाहित होनेके 


१६४ सामयिकी 


कारण उसकी कल्य और संस्कृति मशोनी है; मानवीय नहीं । शान-द्वार 
परिचालित होनेके कारण गान्धीवादमें कछा और संस्कृति मशीनी नहीं, 
मानवीय है। इस क्रममें छायावाद ज्ञानते भावक्ा और गान्धीवाद 
विज्ञानसे शानका तकाजा कर सकता है। अब्र प्रथन यह हो जाता है 
कि जीवनके स्वरूप-निर्माणके लिए शञानमूलछक सं(कृति अपेक्षित है, 
अथवा विज्ञान मूलक ! शानमूलक संसक्षति सन्तोकी देन है, विशान- 
मूलक संस्कृति रीजनीतिशेकों | वैशनिक अथवा राजनीतिक संस्कृति 
सतन्संत्कृतिको युग-निर्माणके लिए अनुपयुक्त समझती है, क्योंकि 
बह मठो, मन्दिरों और च्चोंके रूपमें उस संध्कृतिका दुरुपयोग देख चुकी 
है। किन्तु दुस्थयोगके कारण वह सं(कृति वो दूषित नहीं हो सकती | 
उस युग तो सामन्‍्तवादने जैसे आर्थिक दुरुपवोग किया, वैसे ही 
सास्‍्कृतिक दुरुपयोग भौ | जनताधारण तो जैसे अर्थ-वश्चित था, वेंसे 
ही धमे-पश्चित भी | वेंधी-बेवायी आर्थिक और धार्मिक प्रणालीके रुपमें 
रुढ़ियों ही उसके हाथ-छगों | आज वह रुढ़ि-जजर है, सामन्तवाद तथा 
पूंजीवादसे उसका उद्धार होना ही चाहिये । 


शिव्प-स्वावलम्धन 


किन्तु उसका उद्धार इस तरह नहीं होगा कि सामन्तवादके वाद 
अब वह यन्जवादपर अवलम्बित हो | हमे तो जम-साधारणका उद्धार 
उसीके देनिक स्वावढम्बनते करना है, न कि किसी पूँजोवादी शक्तिको 
सार्वजनिक! बनाकर | यन्त्रवाद पूंजीवादकी शक्ति है। पूँजीवादमे 
धामिक शोषण अपने पुराने ही रूपमें ( मन्दिरों, मठो और च्चोंमे ) 
बना हुआ है, किन्तु आर्थिक शोषण एक नयी प्रणाली पा गया है 
यान्त्रिक रूपसे | अवश्य ही समाजवाद यन्त्रोंकी जनसाधारणके आर्थिक 
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शोषणके बजाय आर्थिक पोषणका साधन बना देना चाहता है। उसका 
उद्देश्य शुभ है. किन्तु साधन शुभ न होनेते उद्देश्य भी अशुभ हो 
जाता है । जीवनका जैसा साधन होता है, मत॒ण्यका व्यक्तित्व भी वैसा 
हो शें जाता है। अन्त्रौके साथ भनुष्य भी यन्त्र दी हो जायगा, वह 
प्वाहे समत्तिवादी युगम हो चाहे प्रगतिवादी युगमें | साम्राज्यवादी- 
युममें तो मनुष्य आज नक्छी फैफडोंसे सॉस लेनेका अभ्यास करने जा 
रहा है | यह यान्नरिक कत्रिमताका चरम-निदशन है | 

प्रनमन यह उठता है कि मध्ययुगमे यन्त्र नहीं थे, फिर मनुष्य, 
मनुष्य क्यों नहीं बना रह सका (--इसका उत्तर यह है कि यन्त्रवाद न 
होते हुए भी उस युग पूं जीवादका पुराना रूप सामन्तवाद तो था, जो 
अब भी पूजीवादी युगमें संरक्षित है। पूंजीवाद और सामत्तवादको 
हटाकर यदि मनुप्यक्रों मध्ययुगक्रा शिव्य-खाबलहूम्बन मिल सके तो नूतन 
मानव प्राचीन और नवीन दोनों युगोका एक समुचित प्रतीक बन 
सकता है। इस तरह मनुप्यके शोषणको रोकनेके लिए. समाजवाद ओर 
मनु्यके खावलम्बनकी रोपनेके लिए गान्धीबादकी आवश्यकता है | 
कर्तव्यक्री इस दिद्यामें गान्धीवाद स्वनात्मक है, समाजवाद रक्षात्मक | 
का््रेसद्वारा ग्रामोद्योगोंका प्रचार होनेपर, सरकारकों भी इस तरफ 
झुकते देखकर गान्धीजीने कहा था कि सरकार यदि मुझे सहयोग दे तो 
में चमत्कार कर दिखाऊ | भावी युगमे गान्धीवादको यही सहयोग 
समाजबादसे अपेक्षित होगा । उस समय जनता बनेगी गान्धीवादसे, 
ठंरकार बनेगी समाजवादसे | जनता सरकारपर उसी प्रकार हावी होगी 
जिस प्रकार पुगकालमें धर्म, राज्यपर हावी था। नये तत्नमें राजा (सरकार) 
ईश्वर नहीं, बहिकि जनता ही जनादन हो जायगी। अन्यथा, सामन्तवादमें 
धर्म-तन्त्रकी जो स्थिति हुई वही प्रगतिबादमें जन तत्रकी हो जायगी | 
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प्रगतिशील युगके साममे संस्कृतिका प्रश्न मध्ययुग ( गान्धीवाद )- 
की ओरसे आया है। उंस्कृतिमें मनुष्यकी सजीबता है, यतन्नोकी 
निलपन्दता नहीं। संत्कृतिको शिव्प-खावलम्बन देकर गान्धीवाद एक 
ओर समाजवादकों सहूलियत पहुँचाता है, दूसरी ओर उसे आध्यात्मिक 
बनाकर छायावादको । अपने शिल्प-खावलम्बनमे गान्धीवाद मानववादी 
जान पड़ता है, किग्त मानववाद उसका लौकिक प्रतीक है, अहिंसाद्ारा 
वह इसके भी ऊपर प्राणिवादी हो जाता है->वहीं वह जहालीन है । 
इस प्रकार छायावाद भी अपने कुछ छौकिक प्रतीकों ( मनुष्य और 
प्रकृति )-को लेकर वहीं पहुंचाता है जहाँ गान्धीवाद ; जब कि समाजवाद 
हँसिया-हथौड़ेकी प्रतीक बनाकर मानववादतक ही पहुँचता है । 


जन-संख्याका आतडू 


प्रगतिशील युग ससारकी बढती हुईं आबादीको देखकर कहेगा-- 
मज़युगमे इतनी जन-संख्या नहीं थी, इसलिए उसका काम बिना 
यन्त्रोके भी चल जाता था । तो, आजकी जीवन-समध्या सास्क 
तिक समस्या नहीं, बल्कि उत्मादनके रूपमे राजनीतिक समस्या है! 
अपने राजनीतिक रूपमें यह समस्या भौगोलिक और वैज्ञानिक बन गयी 
है। किन्तु वास्तवमे आजकी समस्या उत्पादनकी नहीं है और इसीलिए 
भौगोलिक, वैज्ञानिक या राजनीतिक भी नहीं है | आज समस्या आत्म- 
नियमनकी है; इस रूपमें यह सास्कृति समस्या है। सामग्रियोका 
उत्पादय जनसंख्याके लिए नहीं, आत्मछ्त्साके लिए हो रहा है। साम- 
प्रियाँ तो आवश्यकता-पूर्तिके लिए, पर्यात्त है, किन्तु भोगवादके कारण 
आवश्यकतासे अधिक अपव्यय, तथा पूजीवादके कारण आवश्यक 
वस्तुओका सीमित वर्ग ( सम्पन्न वर्ग )-में बिराव, जनतंख्याका बहाना 
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बन गया है। यदि स्थिति ऐसी ही अमात्मक वनी रही तो यन्त्रोंकी 
अपार उद्नति होनेपर भी उत्मादनकी समत्या ज्योंकी त्यों बनी रहेगी । 
पृथ्वीपर यन्त्रोंका अधिक भार पड़नेसे वह बद्धर हो जायगी । इस तरह 
तो समत्या हल नहों होगी । सम्रस्या इछ होगी मिताचारसे । मिताचार 
हो भोगवादको साधनाकी ओर छे जायगा | बिना मिताचारके समाजवाद्े 
भी बस्तुओंका आवब्यकतासे अधिक अपमध्यय होता रहेगा | यदि आत्म- 
नियमन नहीं है तो विधान-दवारा भी यह अपव्यय नहीं रुक सकता, चाहे 
श़शनिन्ष और कम्ट्रोल्म कितनी भी कड्ठाई की जाय । आत्मनियमन 
एवं मिताचारकों अपनाकर गान्धीवाद युयकी जीवन-समत्याको 
सारक्षतिक समश्या वना देता है। सास्कृतिक रूपसे यह समस्या मदुष्यसे 
अस्तर्विवेकका तकाजा करती है। 


प्रुधा-कामके बाद 


यदि यन्‍्त्रों-द्वारा प्रचुर उत्मादव देकर मनुष्यको जीवनकी आवश्य- 
कताओंसे चिन्ता-मुक्त कर उसे जीवन-चिन्तनके लिए. पर्यात अवसर 
देना अभभीष्ठ है, तो मी जिज्ञासा यह है कि उसके चिन्तनका रक्ष्य क्या 
होगा (--अर्थ [--बह तो चिल्तनक्ते लिए एक निश्चित साधनके रुपसे 
पहिले ही अज्ञीकृत हो जायगा। फिर (--क्षुधा-कामके बाद, जरा- 
व्याधिके जगतूमोें आत्मशान्तिके लिए. आत्मदर्शन ही इमारा साध्य 
बनेगा | इस साथ्यकों चाहे धर्म कहें, चाहे अध्यात्मक कहें अथवा कोई 
नवीन वच्चानिक नाम दे दें; किसी भी रुपमें गान्वीवाद उसके लिए एक 
चन्दनविन्दु (वह त-विन्दु ) रहेगा | इस प्रकार युगव्यापी प्रश्नका उक्त 
त्रिभुज ( कछा, राजनीति और संस्कृति ) जीवनका वह समन्वय पा 
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सकेंगा--कला होगी माध्यम, अर्थ होगा उद्यम ( राजनीतिक साधन ), 
गरान्धीवाद होगा ठंयम ( आन्तरिक साध्य ) | 

चर्म-प्रवण जनता गान्वीवाद ( आत्मनियमन एवं मिताचार ) को 
तो ग्रहण कर लेगी, किन्तु जिनके पाशविक छोम प्रबछ हैं, सामन्तवादी 
'और पूजीवादी प्रणालीमें जो आवश्यकतासे अध्कि अर्थ-प्रबण हैं, वे 
अपने खार्थकों बनाये रखनेके छिए. जनताकों आत्मजागरूक़ नहीं होने 
देंगे; फछतः मध्यकाडीन सामन्तवादमे जैते जनता घामिक रुढ़ियोंमें 
ही समाप्त हो गयी वेसे ही वर्तमान पूं जीवादमें भी वह गान्धीवादी रूढ़ियो- 
में ही विलीन हो जायगी । यहाँपर समाजवादकी आवश्यकता है | उसे 
एक ओर जनताको रूढ़ि-प्रस्‍्ष होनेते बचाना है, दूसरी ओर सामन्तवाद 
एवं पूजीवादको पद्ठु बना देना है। उत्का काम स्वयतेबक और 
सैनिकका है, सामाजिक दायरेंमें खधर्म और परधर्मके बीच जो स्थान 
आर्यसमाजका है, उससे भी बृहत्‌ रूपमे राजनीतिक दायरेमें सम्ाजबादका 
स्थान धार्मिक रूढ़ियो और राजनीतिक रूढ़ियोंके बीचसे होगा---जनता 
जवादन ( गाग्धीवाद ) के छिए, | 


सोन्दर्य-पक्ष और वेदना-पक्ष 

कोई भी जीवन तत्त्व ऊध्वमूल होकर ही जनताक्ो ऊरर उठाता है। 
जनता यदि उस ऊँचाईतक नहीं पहुँच पाती, तो वह उसे केवल 
प्रणति देकर रुढ़िवादी हो जाती है। गान्वीवाद मी बहुत ऊँचाईपर है, 
चहातक पहुंचनेके लिए कुछ सोपान होने चाहिये। छायाबाद और 
समाजवाद वही सोपान हो सकते हैं | 

यारधीवाद, छायावाद और सम/जवाद--ये एक दूसरेके शुगप्रेरक 
केन्द्र हो सकते हैं । बिना किन्हीं अन्य केस्द्रोंके भी गान्धीवाद अपनेमे 
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पूर्ण बना रह सकता था, किन्तु मुख्य समत्या सास्कृतिक दोते हुए भी 
जीवनकी कुछ उप समत्याएँ भो हैं, क्षुपा-कामक्े रुपमे; जिनकी 
ओर्ते गान्धीवाद अनामक्त है। आतक्तिकों मदत्व न देते हुए भी, वदि 
हमें मनुष्यको ही देवोपम बनाना है तो इसके पूर्ण उसे क्षुधा कामय्री प्म॒- 
स्थितिसे उबारना आवदयक है । सन्तोंकी अतृत्ति-मृहफ़ विस्क्त जीवन- 
हष्टिसे साधक-बर्गकी चाहे जो लिद्धि मिली हो, किल्तु विषम छाम्रानिक 
ब्यवध्याने जनवाधारणकों अमावअल ओर समसन्नवर्गकी विद्वशन्मक्ष 
बना दिया, इस तरह लछोक-जोबन एक विटम्बनाक्रे सित्रा ओर क्या रह 
गया ! समाजप्राद इस यथार्थक़ी ओर ध्यान दिला रद्द है। छायावादके 
युग ठरष्टा ऋषि रवीन्द्रनाथका भी ध्यान इस लोक-विठम्बनाकी भोर था, 
उन्होंने सगुण काव्यडी आत्मा ( खबना ) -को अपनाउर भी जोबनके 
आनन्दका गान गाया | उन्होंने कहा--'वैशग्य-साधने मुक्ति से आमार 
नयः, उन्होंने जीवनकों अनुशगके रससे त्प-रक्ष ओर गन्ध दे दिया । 
वर्तमान छायावादकी कविताकी दो दिशाएँ एं---एक अश्वप्णे, 
दृशरी आननद-पूर्ण | इन दिशाओंकी बेदना और सोन्दर्यकी दिशा भी 
कह सकते हैं | अभ्रुपूर्ण दिशाके कवि समाजतादके साथ नहीं | आनन्द- 
पूर्ण-दिशाके कवि समाजवादके साथ टै; खवीखनाथ ही नहीं, हिन्दीके 
सुकुमार शिल्पी पन्‍त भी | बेदनाके कवि वेण्णब-काव्यक्षी आत्मा लेकर 
ही सन्तुष्ट दें सौन्दर्यके कवि उस आत्माकों युग-दृष्टि भी देते हैं। अन्यत्र 
हमने छोन्दर्यको ही कछा म्ना है, किन्त इसके यद्ध मानी नहीं कि 
वेदना फल्ा-रहित है । अमिश्राय यह दै कि बिना सोन्दर्यक्रे कलाको सृष्टि 
नहीं हो सकती, संध्कृतिफो भी नहीं । सोन्दर्यके बिना सल्कृतिफों बढ परि 
घ्कृति नहीं मिल सकती जितके कारण वह विक्षतिसे मिन्न हो जाती है। 
वेदना भी अपनी चित्रकारोमें ठोन्दर्यकों ही लेकर चलती है, किन्तु उसका 
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लक्ष्य भिन्न हो जाता है जब्र कि सौन्दर्यका लथ्य सोन्‍्दर्य ही रह जाता है 
--बहों कछा (सौन्दर्य) कछाके लिए ही है । हों, यह चिन्तनीय है. कि 
छायावादके सौन्दर्यवादी कवि अपेक्षाइति समन्नवर्मके ही हैं, किन्तु यही 
बात छायावादके वेदन|वादो कवियोके छिए भी कही जा सकती है| जन- 
साधारण तो न अमी छायावादकों जानता है, न समाजादको; वह थोड़ा 
बहुत गान्धीवादको जानता है, अपनो रूढियोक्रे माध्यमते॥ उसे तो अभी 
पूर्णतः जगाना है | 


|| 

सोन्दर्ययाद और समाजवादकों ओरसे गान्धीवादके प्रति प्रतिक्रिया 
होना अनिवार्य था| ग्रान्धीवादकी अनासक्तिमें अतीन्रियता है, उसका 
आत्मनियमन सीमातीत है, निराकारके लिए वह विश्य-प्रजननक्री बलि 
देकर उठे भी सुष्टि-झत्य बना देना चाहेगा, चह आध्यात्मिक अल्यवादी 
है, कवीरकी तरह । यद्यपि गान्धी रामायणका पुजारो है ओर सीन्द्र 
कवीर-वाणीका अनुवादक, तथापि सच तो यह है कि गान्धीमें कवीरकी 
निर्गुण आत्मा है, रबीद्धमें सूर, तुछझती, भीराकी सगुण आत्मा | 


जीवनकी छलक 


विच्वमें आध्यात्मिक प्रलय तो कमी न कभी होना ही है, अन्यथा, 
यह मल-मूल-सलिन सुद्ि भनुष्यके साथ सथ्टके एक बमत्त मजाकके 
सिवा ओर वया रह जायगी | आध्यात्मिक प्रत्य विश्वका आभ्य-तरिक 
“ओवरहाछ' है | छायावादकी आत्मा ( साधना ) उसे स्वीकार करके भी 
कहेगी--शून्य मन्दिर्मे बमूँगी आज में प्रति ठुग्हारी |” जहाँतक 
पुरुष-पुरातनका प्रथ्न है. वहॉतक गास्धीवाद (आध्यात्मिक प्रत्यवाद)-कां 
पक्ष ठीक है, किग्तु जहों सृष्टिकी आद्या-शक्तिका अस्तित्व है वहाँ नारीके 
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कारण ही सृष्टि अपनी सुपमामें प्रकृति मी बन गयी है | उसी प्रकृतिपर 
मुरध होकर सोन्क्शका कवि जिज्ञासा करता है--- 


क्या यह जीवन (--सागरमें जरू-भार-मुखर भर देना ? 
छुसुमित पुलिनोंकी क्रीडा-बीढ़ासे तनिक न छेना 
सोन्दर्यका कवि भी आध्यात्मिक प्रलयसे परिचित है, फिर भी वह 
प्रश्नेन्मुख है। उसके प्रश्नके उत्तरमें हो गान्धीवादके सामने समाजबाद 
है। गान्धीयाद जितना ही छोकातीत है, समाजग्द उत्तना ही लोकिक 
है--एक यदि आध्यात्मिक-प्रढय करता है तो दूसरा भौतिक प्रह्म |, 
समाजवादकी उपयुक्तता यह है कि वह असीम ( गान्धीवाद ) तक सीमा 
(छोक) का खर पहुँचा सकता है। 
हों गाग्वीवाद और समाजबाद दोनों अपने आतिशय्यपर है -- 
एक यदि अतीन्द्रियवादी है तो दूसरा अति-इन्द्रियवादी । एकमे योग है, 
दूसरेमे भोग | समाजबादका अति इन्द्रियवाद उस ऐतिहासिक (आर्थिक) 
विषमताकी प्रतिक्रिया है जहों मनुप्प अपने क्षुधा-काममे नैतिक और 
राजनीतिक मुहताज हो गया है--वह अप्राहृतिक प्राणी हो गया है, 
ठीक तरहसे प्राकृतिक जीवन भी नहीं बिता सकता | इतिहास उप्में 
कितना विवर्ण हो गया है |--मूच्छित, छण्ठित एवं जीचन्मृत प्राणी 
कराहइर कह रहा है-- 
'मेरा तन भूखा, सन भूखा 
मेरी. फेली. युग-बाँहमे 
मेरा सारा जीवन भूखा?! 


समाजवादने इस पीड़ित खरको सुना है, वह सानवक्के तन बदन- 
की सुध लेनेको वेताब हो गया है। वह बहिरा हो गया है अतीद्धिय- 
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वादकी ओर्से, मानो कहता है--पहिले यह, तब फिर कुछ और | 
वह सत्याग्रही नहीं, तथ्याग्रही है; अति-इन्द्रियवादद्वर मानो ऐतिहासिक 
तथ्यकी तीक्ष्णताको रपष्ट करता है | 


लोकयात्राके युग-चिह्न 


गास्धीवाद और समाजवादके बीचमे है छायावाद । वह सेख्धिय है, 
अर्थात्‌ साधनाके पथपर इन्द्रियोके साथ है। उसमें अतीरिद्रियवादकी 
आराधना और हृष्दियवादकी कामना है। उसमे योग और भोगका संयोग 
है | उसे हम सगुणवाद कह सकते हैं | राम कृष्णक्रे रुपमे पुराकालका 
सगुणवाद अपने समयका युग-दर्शन (ऐतिहासिक परिचय) भी देता है। 
संग़ुणवादमें भारतकी कृषि-सत्कृति और गोप सल्कृतिका अभ्युदय है। 
पन्‍्तजीके शब्दोंमें---'सभ्यताके इतिहासमें और भी कई युग बदले हैं और 
' उन्हींके अनुरूप मनुष्यकी आध्यात्मिक धारणा अपने अन्तर और बहिगे- 
गतके सम्बन्धमं बदली है |***' * 'सर्ज्रादा-पुरुषोत्तमके स्वरूपमे, कृषि-जी- 
वनके आचार-विचार, रीति-नीति सम्बन्धी सात्विक चोंदोके तारेसे बुने हुए 
भाखीय संल्कृतिके बहुमूल्य-पय्मे विभवमूर्ति ऋष्णने सोनेका सुन्दर काम 
कर उते रत्तजड़ित राजली बेलबूओेसे अछड्डूत कर दिया। क्ृष्ण-युगकी 
नारी भी हमारी विभव युगफी नारी है। वह “मनसा-बाचा-कर्मणा जो 
मेरे मन राम! वाढ्ी एकनिए् पढ़ी नहीं;--छाख प्रयत्ष करनेपर भी 
उसका मन वंशी-ध्यनिपर मुग्य हो जाता है, वह विहल है, उच्छुसित 
है। सामन्त-युगकी नेतिकताके तक्ञ अहातेके भीतर श्रीकृष्णने विभव- 
युगके नरनारियोंने सदाचारमे भी क्रान्ति उपस्थित की है। श्रीकृष्णकी 
गोपियों अम्युदयके युग फिरसे गोप-सस्कृतिका लिवास पहनती दिखायी 
देवी हैं । 
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नवीन-सगुणवाद ( छायावाद ) यदि सजीव है तो वह भी नये 
आहम्बनों और नये प्रतीकोको लेकर अपने समय्का युग-दर्शन दे सकता 
है | राम-युगमे कृप्रि-संस्कृति, कृष्ण युगुमे गोप-सल्कृतिके वाद वर्तमान- 
युगम उर्वशरा-सस्कृति छायावादकों शक्ति दे सकती है। यों तो प्रगति- 
वाद सर्वह्रा-सत्कृतिके लिए. प्रयलमील है दी, किन्तु संस्क्ृतित्ती सीमा 
वहीं नहीं समाप्त हो जायगी, उसे बद्द चेतना भी मान्य द्वोगी जो देश, 
काल ओर वर्गते ऊपर सार्वकालिक और सावंजनीन है । वह चेतना अती- 
न्वियवाद (गान्धीयाद )-में है | ऐन्टिकवाद ( समाजवाद )-के बाद 
सेन्द्रियवाद ( छायावाद ) उठ चेतनाको समाजवादी युगकी प्रनातक 
पहुँचा सकेगा, वयोकि कामनाकी दिश्ामे वह उसोके गोचर जगतके भीतर- 
का होकर भी अपनी ही तरह उसे भो ऊपर उठा देगा | छावाबाद अपनी 
ऐन्द्रिक सीमामे एक ओर समाजवादका सहयोगी है, दूसरो ओर अपनी 
अतीन्द्रिय-सीमामे ग/न्धीवादका सहचर | अतर्व, छायावांद गामपी- 
वादकी समाजग्राद ( प्रगतिवाद ) के लिए सदय कर सत्ता है, 
समाजवादको गान्धीवादके लिए | इतिदासके इन्द्रमान भौतिक विक्रासवा 
निष्कर समाजवाद ही हो तकता है, किन्तु प्रगतिकी इति उद्ीमें नहीं 
हो जायगो | समाजवादकी स्थायना हो जानेपर मौतिक इतिद्याधके बाद 
मतुप्यके मनोविकासका क्रम इस प्रकार चढेगा--(१) समाजवाद ( बहि- 
गति ), (२) छायावाद ( बहिस्तर-गति ), (३) गान्धीवाद ( अन्त 
गति )। इस विक्रास-अममें अन्तिम प्रगति ग्रास्थीवादमे ही होगी, 
उसीमें सारी गतियोका विराम है'! यह विक्रास-क्म राजनीतिक प्रगतिके 
वाद साह्कृतिक धरगतिका सूचक होगा | समाजवाद, छयावाद, गान्घी- 
बाइ--ये छोक-यात्राके युगचिह्र हैं; इनके द्वारा सूचित होगा कि इस 
विकासकी किस सीमातक पहुँच सके है | 


श्छड सामयिती 


प्रगतिवादके प्रतिनिधि--पन्‍त ओर यशपाल 


तो, गान्धीवाद और समाजवादमे संस्कृति ( नीति ) और विश्ञन 
( राजनीति ) का अन्तर है। हमारे साहित्यमे प्रगतिवाद ( समाजवाद ) 
के दो प्रकारके स्वनाकार हैं--एक विज्ञान और संस्कृतिका समन्वय लेकर 
चल रहा है, दूसरा केवल विज्ञानकी लेकर | काव्य-ताहित्यमें पन्‍्त, कथा- 
साहित्यमे यशपाल प्रगतिवादके प्रतिनिधि-कलाकार हैं | पन्त समन्वयकी 
ओर है, यशपाल विज्ञनके अन्वयकों ओर | पन्‍त समाजवादी है, यश्ञपाल 
मार्सवादी ( कम्पूनिस्ट ) | 

यो तो प्रगतिशील दायरेमे हिन्दीके लेखकी ओर कवियोकी एक 
अच्छी संख्या मौजूद है, किन्तु उनकी रचनाओंमे चश्चलछता अधिक है 
व्यक्तितकी गहराई कम; उनके मनन-चिन्तनमें उत्तरदायित्लका अभाव 
जान पड़ता है | उन जैसोंके कारण ही प्रगतिशील-साहित्य अशछीवठताके 
लिए बदनाम है | 

डाक्टर रामविल्यसने सर्वदानन्दकी समीक्षा करते हुए लिखा है-- 
यह धष्टलपसे कहनेकों आवश्यकता है कि वासनाके दमनके कारण या 
उसकी खाभाविक अभिव्यक्तिके अमावके कारण किसी तरहके असन्तोषकों 
लेकर जिस साहित्यक्री सृष्टि होती है, वह प्रगतिशीर नहीं है [? कम- 
वेश यही बात अश्वल और नरेन्द्रकी स्वनाओके लिए भी कही जा तकती 
है। अपने ही शब्दोमे ये दोनों कवि क्षय-प्रस्त है। करेघछ प्रगतिवादसे 
ये कवि क्षय-मुक्त नहीं हो सकेंगे, इन्हें तंस्कृति मी चाहिये | 

प्रगतिवादके प्रगल्म कवि साहित्यमे जि तेजीसे प्रगतिशील हैं उसे 
देखते यशपालके एक यात्रा-वर्णन ( 'सेवाग्रामके दर्शन? ) का यह मनों 
रज्ञक अंश सामने भा जाता है-- 
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धधूपकी गर्मीका प्रभाव भ्री देशपाण्डेक सूक्ष्म शरीरपर भी पड़ रहा 
था | वे गाशे ( मोटर )-की रफ़्तार बढ़ाते जाते थे | ४० से ४५, 
४५ से ५०, और आगे भी | मय था, हलके शरीरकी गाड़ी कहीं 
कछाबाजी न खा जाय । दिंताकी सम्भावनाकी ओर ध्यान दिला उन्हे 
रफ्तार कम करनेके लिए कहा। उत्तर मिला--स्पीड्से उन्हे कुछ 
इमोशनक अगैचमेण्ट है--( प्रगतिसे कुछ भावानुरक्ति )--इसीलिए 
गान्धीवाद, जो समाजकों पीछेफ़ी ओर खींच रहा हैं, उन्हे सहन नहीं हो 
सकता | उन्हे समझाया-- गान्धीआाद अपनेको भी मंजूर नहीं, परत्तु 
उसका विरोध करनेके लिए ग।डी उलटठकर प्राण देनेके त्यागकी भावना 
भी खोौकार नहीं ।?-- इस संवादोमे है तो गाग्वीवादके प्रति विद्रप, किन्तु 
प्रगतिवादके लिए एक सजेशन भी मिलता है वह यह कि इमोशनल- 
अरैचमेण्ट! के कारण प्रगतिवाद कहीं राजनीतिक आत्महत्या न कर ले | 
जीवनको प्रगतिशील हो नहीं, कुछ गतिधारता भी चाहिये; यही 
संध्कृतिका तकाजा है | 


इस समय प्रगतिकी स्पीडमें जो तेजीसे दोड रहे हैं वे समयके प्रवाह- 
में हवाके रुखकी तरह है, स्थितिप्रश दिग्द्शककी मोति नहीं | पन्‍त और 
यशपाल प्रगतिवादके दिग्दशक-प्रतिनिधि हैं| वे केवल एक विचारधारा- 
का ही नहीं, वढ्कि साहित्यके कलात्मक शिव्पका भी गग्भीर प्रतिनिधित्व 
करते हैं| यशपालजीने उपन्यास-साहित्यकों तथा पन्तजीने काव्य-पाहित्यको 
जीवन और कलाका अन्तर्राष्ट्रीय धरातल दिया है | 


यशपाल ओर पन्तमें अन्तर यह है कि यशपाल सावसंबादको उसके 
आमूल बेनानिक रुपमें ही ग्रहण करते हैं, पन्‍त माक्सवादके साथ अन्त- 
दर्ईनको मिलाकर उसे सूक्ष्मका गोचर प्रतीक बना देते हैं-... 


१७६ सामयिद्ी 


'अन्तसुंख अह्लेत पढ़ा था 
युग-युगसे निष्क्रिय, निष्माण ; 
जगम उसे अतिष्ठित करने 
दिया साम्यने पस्तु-विधान !! 


इस प्रकार पन्तक्रे लिए माव्सवादमं अद्ेतके मनोछोकका मनोहर 
कर्मलोक है | पन्‍्तके चिन्तनमे प्रतीक ओर प्रतीयमान है ; यशपाढके 
भौतिक दर्शनमें न प्रतीक हैन प्रतीयमान, है केवल वस्तु-विधान | 
अन्तदंर्शनके कारण पन्तमें एक हार्दिक कोमछता है, अतएव,अपने 
विचारोमें शान्तमुख हैं; बहि्दशनके काएण यशपालमे एक ऐतिहासिक 
तीक्ष्णता है, अतएब वे अपने विचारोमे क्रान्तसुख हैं। पन्‍त काध्यकी 
ओर हैं, यद्यपा् काम्यकी ओर। मावसवादके रूउमे पन्‍त काम्यकों 
काव्यका सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ देना चाहते हैं संस्कृतिकी स्थापना करके; 
यशग़ल काम्यकों विशानका बरदान देगा चाहते है राजनीतिकों स्थापना 
करके | शुछसे ही एक कबि है, दूसरा कान्तिकारो ; फछतः एकर्मे आद- 
शॉन्मुख समाजवाद है, दूसरेमे यथाथोन्मुख सम्ाजवाद । 

कवि होनेके कारण पन्त जीवनशे प्रयोगोंमे मुक्त-हृदय हैं, क्रान्ति- 
कारी होनेके कारण यशपार नियम-बद्ध | अपने प्रयोगोमे सुक्त शेनेके 
कारण पन्‍्त जीवन-दर्शनकी प्राचीन और नवीन परमराओसे भी आशिक 
मुक्ति ले लेते हैं। वे कहते हैं--'मै अध्यात्म और भौतिक, दोनो 
दडनोके सिद्धान्तोंसे प्रभावित हुआ हूँ | पर, भारतीय दर्शनकी- साम- 
न्तकालीन परिस्थितियोके कारण--जो एकान्त-परिणति व्यक्तिकी प्राकंतिक 
मुक्तिमे हुई है ( दृदयजगत्‌ एवं ऐहिक जीवनके माया होनेके कारण 
उसके प्रति विराग आदिकी भावना जिसके उपसंहार-मात्र हैं) 
और मावर्सके दर्शनकी--पूजीवादी परिस्थितियोंके कारण--जो वर्गयुद्ध 
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और रक्तक्रान्तिमं परिणति हुई है, ये दोनो परिणाम मुझे साह्क्ृतिक- 
इृष्टिसे उपयोगी नहीं जान पड़े !! इस कथन-द्वारा पन्‍्त अध्यात्मत्रादकेः 
भीतरसे सामन्तकालीन व्यक्तिवादको निकालकर उसे समाजवादकी ओर 
प्रेरित करते हैं और माक्संवादके भीतरसे हिसावादको निकालकर उसे 
अध्यात्मवादकी ओर | यों कहे कि, पन्‍त वैज्ञनिक-गान्धीवाद अथवा 
आध्यात्मिक माक्सवाद चाहते हैं ! अध्यात्म लेकर माव्सवाद वैज्ञानिक 

गान्धीबाद हो जायगा और विज्ञान लेकर गान्धीवाद आध्यात्मिक- 
माक्सवाद हो जायगा | दोनों 'बादों' के स्वस्थ सामूहिक तत्त्तोंके सम- 
न्वयमे पन्‍्तके जीवन-दर्शनकों मनोबाड्छित पूर्णता मिलती है | समन्वय- 

पूर्ण जोवन-दर्शन पन्‍्तकी नवीन काव्य-प्रगतिकी यूटोपिया है। वह युग 
अभी आगे है| दाशनिक निष्कियताके मध्ययुग और चैज्ञनिक क्रिया- 
शीछताके वर्तमान सद्बष-युगके समाप्त होनेपर कविका मनोकत्पित युरः 
प्रत्यक्ष होगा | पन्‍तका कवि उसी युगमे बैठकर कहता है--- 


दर्शत-युगका अन्त, अन्त विज्ञानोंका सह्ृष॑ण; 
अब दुर्शन-विज्ञान सत्यका करता नव्य निरूपण । 


: इस प्रकार पन्‍्त वत्तेमानले अधिक भावीके कवि हैं। अपने समन्वयः 
(दर्रन-विज्ञान) में वे मानो छायावादका नवीन सगुण-चित्र ऑफ रहे हैं। 
सासक्ृतिक और राजनीतिक विभेद रखते हुए भी पन्‍्त और यशपाल 
दोनों ही वेज्ञानिक द्रष्ट हैं, अन्तर यह कि यशपालके दृष्टिकोणमें जीव- 
विज्ञान है, पन्‍्तके दृष्टिकोणमें जीवन-विशान | यशपालका इृश्टीण। 
बहि। न्दोपर ही आरोपित होनेके कारण वे गान्धीवादके प्रति समीक्षा- 
पूर्ण हैं, पन्तके दृष्टिकोणमें अन्तईन्द्र भी सम्मिलित होनेके कारण बे। 
गान्धीवादके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं | 
१२ 


१७८ 'सामयिक्की 


यशपाल अपनी माक्सवादी व्याख्याओमे क्रान्तिकारी होते हुए भी 
अपनी कथा-कृतियोमे एक कोमल कवि-हृदय छिपाये हुए है। उनका 
बौद्धकालीन उपन्यास ( 'दिव्या! ) इसका सुन्दर प्रमाण है। हम कह 
सकते हैं कि माक्सेबाद उनके बहिसनमें है; भाववाद उनके अन्त- 
मनमें । क्ान्तिकारी न होनेक्रे कारण पत्त अपने अन्तर्मनके प्रति निर्मम 
नहीं हो सके, जब कि यशपाल निर्मम हो गये | किन्तु कभी न कभी 
यशपालका अन्तर्मन उनके बहिमनक्ो भी कोमछ कलित कर देगा। 
प्रगतिवादम “इमोशनछ अदैचमेण्ट” को नापसन्द करना सूचित करता है 
कि उनमें वह गम्भीरता है जो उन्हे गान्धीबाद ( गतिधीरता ) के प्रति 
सहिष्णु बना देगी। 


अपने अन्तर्मनमें पन्‍्त और यशपाछ, दोनों कछाकार हैं। कलाकार 
होनेके कारण वे भविष्यके स्वप्तदर्शी मी हैं, वर्तमाव सद्डर्ध-युग उनके 
लिए, केवल दृश्यपठ है। पनतने अपनी 'पॉच कहानियाँ" में और यशपाछ 
ने अपनी थी दुनिया? में भावी सप्ाजका आमास दिया है। यशपाहने 
अपनी पुस्तकोका समर्पण अपने स्वप्नोंको द्वी किया है, यथा 'दिश-द्रोही 
“ककल्पनाके चोद! को | 


कवि होनेके कारण पन्तजी व्यक्तिके स्वगत-क्षणोके अस्तित्वते भी 
सुपरिचित हैं । स्वगत-क्षणोंते ही भाव-जगतकी सृष्टि होती है। व्यक्तिको 
उपयोगिता समूहके लिए है, भावकी उपयोगिता व्यक्तिके लिए । व्यक्ति- 
वादके विरोधी होते हुए मी पत्तकी काव्योचित-सहानुभूति व्यक्तिकी इस 
भावात्मक-वैयक्तिकता (जीवनके कलात्मक पहदू) को भुछय नहीं सकी। उठे 
ध्यानमें रखते हुए वे कहते है--..इसमे सन्देह नहीं कि मनुष्यका सामू- 
हिक व्यक्ति उतके वैयक्तिक जीवनके सत्यक्षी सम्पूर्ण अंशोंमें पूर्ति नहीं 
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करता | उसके व्यक्तिगत उुख-दुःख, नेराश्य, विछोह, आदिकी भावनाओं 
तथा उसके स्वभाव और रुचिकरे वेचित्य, उसकी गुण-विशेषता, प्रतिमा आदि- 
का किसी भी सामाजिक जीवनके भीतर अपना प्रथक्न्‌ और विशिष्ट स्थान 
रहेगा । किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि एक विक्रसित सामाजिक प्रया- 
का, परस्परके सौहार्द ओर सद्भावनाकी बृद्धिके कारण, व्यक्तिके निजी 
सुख दुःखौपर भी अनुकूल ही प्रमाव पड़ सकता है। और उसकी 
प्रतिभा एवं विशिश्ताके विकासक्े लिए. उसमें कहीं अविक सुविधाएँ 
मिल सकती हैं !! 


हों, जहॉतक साधनका प्रश्न है वहाँतक सुविधाएँ, अवश्य मिल 
सकती है, किन्तु साधनकौ सुत्रिधाओंका उपयोग शासन अपने अनुरूप 
करा सकता है; जैठे सामन्तबादी युगमे | और अभी कल्तक सोवियत 
रूसमे भी कछापर शासनका नियन्त्रण था जिसे आशिक मुक्ति मिली 
गोकीके प्रयक्ले । भारतीय दु्शनमे व्यक्तिःखातनूय समूहके अज्न-भक़के 
लिए नहीं, वल्कि व्यक्तिके आत्मप्रस्कुग्नके लिए उसका जन्मसिद्ध- 
अधिकार रहा है। सामन्तवादी युगर्में व्यक्ति और समाजका चाहे जो 
दुरुपयोग हुआ हो, किन्तु समाजवादी युगमे सम्राजकी तरह व्यक्तिकी 
स्वमतस्थितिपर भी प्रतिबनन्‍्ध नहीं होना चाहिये। अन्यथा, सामन्तथुगकी 
तरह समाजवादी युगर्में भी एक ऐतिहाविक 'मानोटोनीः आ जायगी | 
अतएव, प्रत्येक युगमें कला और कछाकारोंकी कुछ कन्सेशन मिलना ही चाहिये, 
क्योकि कछाकार राजनीतिक प्रजा ही नहीं, सामाजिक रष्टा भी है । 
खेद है कि स्थापित स्वार्थीके आधारपर स्थित होनेके कारण राजनीति- 
द्वारा कलकारोंकी अपेक्षा चाणाक्ष ्क्तियोक्षो ही प्रश्रय मिल सकता है | 
भर्माक्षी तरह राजनीति भी केवल एक दोंग रह गयी है। 
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महादेवीके विचार 


प्रधतिवादने पनन्‍्तजी डितः समन्वय ( दर्शान-विद्ञान )-की ओर हैं, 
छावावाद-शैलीकी अद्यादधि प्रतिनिधि-कृषि श्री महादेदी वर्मा भी उठ 
समन्ववक्वी और हैं । पन्‍्दने अपनी विचार-घारा चुगवाणी' छाग दी 
है, मह्देवीने अपनी विचार-घारा अपने विविध लेखों और भूमिकाओ- 
द्वारा | पन्‍तका समन्वय विज्ञान-प्रधान है, महादेवीका उनन्‍्वय अध्यात्म- 
प्रधान | आजके विविध वाद्योंके समूहने महादेवीका उमन्बब अपने 
(उर्दवादः द्वारा जीवनका आग्तरिक ख्रेक्य लेकर चल्य है, पन्‍्तका समन्वय 
अपने साम्बवादद्वारा व्यावह्धरिक अदेत | एक जीवनके मूछकी ओर है, 
दूसरा उसके मूल्यकी ओर | एकमें जीवनकी चिरकालिक परिणति है, 
दूत्तरेंम तात्कालिक ( ऐतिहासिक ) परिणति | किन्तु एक ओर यदि पतन्‍्त 
विश्ञनके लिए. दर्शनकी उपेक्षा नहीं करते तो दूसरी ओर महादेव 
अध्यात्मके लिए विनानकी भी उपेक्षा नहीं करतों | कहती हैं---स्यूल्की 
अत गहराईका अनुभव करनेवाल देहात्मवादी माक्त भी अकेले ही 
है और अध्यात्मकी स्थूल्गत व्यापकदाकी अनुभूति रखनेवाल अध्यात्नवादी 
गान्धी भी। ****** परन्तु हम हृदयसे जानते है कि अच्यात्मकझे दृक््म और 
विज्ञानक्रे स्थूलका समन्वय जीवनकी खत्य और उुन्दर वनानेमें भी प्रयुक्त 


हो सकता है |? 


उमन्ववके लिए जिस मनोभूमिकी आवश्यकता है उसके सम्बधमे 
महादेवीका कहना है---पिछछे चुगछ्ी कविता अपनी ऐश्वर्यराशिमें 
निश्चल है और आजकी, प्रतिक्रियात्मक विरोधमें गतिदती | उमवका 
प्रवाह जब इस प्रतिक्रियाको स्निग्व ओर विरोधकों कोमछ बना देगा तब 
हम इनका उचित समन्वय कर सक्केंगे, ऐसा भेरा विश्वास है [? 
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पन्‍त और महादेवी दोनोका ही प्रारम्भ एक विशेष सास्कृतिक पृष्ठ- 
भूमिकों लेकर हुआ था, अतएवं, इस सद्वर्षकालौन युगकी वैज्ञानिक 
वाल्तविकताको अज्ञीकार करते हुए भी उनके समस्वयमे विज्ञानका स्थूल 
सत्य ही नहीं, शानका सूक्षम सत्य भी है। अन्तर यह कि पन्‍्तम दार्- 
नित्रता है, महादेवीमे रहस्यवादिता। अन्ततः दोनो जीवनकी धालिकताकी 
ओर हैं, तामसिकता ( हिंसा ) उन्हें अमिप्रेत नहीं | 

प्रगतिवादके नामपर जिस कुत्सित वथार्थयरों जीवनका सत्य कहकर 
उद्बोषित किया जाता है, महादेवीने लेनिनके उदात्त उद्गारोंकि सद्ठेंतसे उसका 
परिहार कर प्रगतिवादका परिमारमित दृष्टिकोण उपस्थित किया है | 

महदेवीके समन्वयक्रा आधार सुजनात्मक है। इसलिए, प्रगतिवादसे 
भी खुजनात्मक अंश ही लेकर उन्होने उसे अव्यात्मते सिश्चित कर दिया 
है। वे सजन सिश्वनकी ओर हैं, अतएव चाइती हैं कि व्ंतके आवेशर्म 
सजनका मूलेच्छेदन न हो जाय । बे प्रतिक्रियाकी ओर नहीं, जीवनकी 
प्रक्रिकको ओर हैं। प्रतिक्रिया क्रान्तिका आधार 'जड भौतिक! रहता है, 
प्रक्रियार्मे अभ्यन्तरिक या मौलिक । इसलिए, प्रतिक्रियाको छेकर चलनेपर 
“नीव-शेष ताजमहल गिरकर खेंडहर मात्र रद जायगा?, किन्तु जीवनकी 
प्रक्रियाद्मारा हा हुआ पर मूछ-शेष वृक्ष असंख्य शाखा-उपशाखाओं में 
लह॒लद्दा उठेगा !! महादेवीका अमिप्राय यह है कि केवछ शान्तिके मूहमें 
ही नहीं, बल्कि क्ान्तिके मूछमें मी चेतनकी उर्वर्ता होनी चाहिये, तभी 
बह विकासोन्मुख होगो, अन्यथा घ्व॑त्ोन्मुख ही रह जायगी| वे जीवनकी 
मूल नीतिक्ी ओर है | 
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पावसमें 'पहलगाम ( काइ्मीर ) का प्रवास । सैलानी नहीं, यात्री 
हूँ ) यूनिवर्तिदीका स्टुडेण्ट नही, 'विश्व विद्याल्यक्रा जिज्ञासु हूँ । मेरे 
लिए यहाँ भी एक जीवित-पाव्यक्रम है, खमावतः मैं यहाँ मी चला 
आया, उस नि.सम्ब छात्रकी तरह जो न तो झुल्क दे सकता है, न 
अपने अशन-वउनकी सुविधा जुद्य सकता है। फिर भी मैं प्रकृति और 
संस्क्षतिका छात्र हूँ, छात्र छत्रप न होते हुए भी अपने मनोरथपर आरूढ़ 
हे ही जाता है। 

इधर-उधर फुदककर इस समय जब में अपने बर्रेमे बैठा हुआ 
च्तुर्दिक्‌ प्रकृतिकी अलक-पलक ले रहा हूँ. तो देखता हू--ऊपर तारोंते 
लठित आकाश, नीचे झत्व-इ्यामत्य पृथ्वी, दाहिने-वाएँ पर्वतमालओढछा 
प्रा्नीर, नीचे अहरह गुक्धित निश्चेरिणी | 

किन्तु में प्रकृतिका ही नहीं, संत्कृतिका भी उपासक हूं | प्रकृतिकी 
छावनीमें छ्रेगके कीआणुओकी तरह ये मैंले-कुचैले मानव-प्राणी, और 
उन्‍्हींकी तरह फूहड़ ये घर ( कुघर ) आकर्षणमें विकर्षण और सौन्दर्यमें 
चीमत्सताकी जुगुप्सा छा देते है। काइमीरकी भी क्या विचित्र संत्थिति 
हैं-..अकृतिका रम्य लोक, दरिद्र मानव-समाज, म्लेच्छताका प्रसार, और 
भगवानका तीर्थ-घाम ( अमरनाथ ), सत्र मिलकर काश्मीरकों भी, विश्री 
और ऋद्धि-सिद्धिका विचित्र संयोग बना देंते है | 

जाने कबसे सुनता रह्य हूं, काइमीर भू-खर्ग है। देखनेपर 

जशात हुआ, निःसन्देह कास्मीर प्राकृतिक सुधमाका खर्ग है--हिमाच्छा- 
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दिव पर्वत श्र, हरी-भरी वृक्षावल्ियों, द्रवित चोदनीकी तरह उछलते 
हुए झरने, ये सभी मानो वहोँ स्वरा अमिषेक करते हैं-...'प्रकृति यहाँ 
एकान्त बैठे निज छठ सेंवारत:? किन्तु--“मब अमावसे जज्जेर, प्रकृति 
उसे देंगी सुख ९! 


वैमव-विलास और भाव-विलास 


कास्मीरकों देखकर अनुभव यह हुआ कि प्रकृतिने तो भूगोल्से बर- 
दान पा लिया, येचारा मनुष्य इतिहाउसे वरदान नहीं पा सका | ग्राम्य 
पथपर दोनों ओर घानके रहते खेतोमें मिट्टी ओर कीचइसे सने कृषि- 
जीवियोंको देखकर उनके जोबनमें कोई नवीनता नहीं मिली; इस 
भूस्वर्गके श्रमिक निवासियोंकी इतिहास वैसा ही मलिन-पड्िठ और अकि- 
झन बना दिया है लैता बहोके भ्रमनीबियोको जहां प्रकृतिका स्वर्ग नहीं है | 
ऐतिहासिक निष्कर्षफो उपेज्ञा कर जिस प्रकार एक ओर समाजमें हम वैभव 
विल्‍ास करते आये है, उठती प्रकार दूबरी ओर साहित्यमें भाव विलास । 
समाजवाद बैमव-विछासक्रे प्रतिरोधमें उठ खड़ा छुआ, प्रगतिवाद भाव- 
बिल्यसक्के प्रतिरोध । वैमव और माव दोनो अपने अपने स्थानपर ठीक हैं, 
किन्तु उनका विल्यत वन जाना विडम्बनाका कारण हो गवा--वैभव- 
विलासके कारण दारिद्रयका, माव-विछासके कारण अमावका परिचय मिला | 
ऐश्वर्य और सोन्दर्यके छब्नवेशर्म छिपे हुए इतिहासझो नग्न कर प्रगतिशीक्- 
युगने उसके राज-नीति-श्ुष्क कलेवरका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया | परि- 
णास-स्वरूप हस यह जानने लगे हैं कि हमास सामाजिक और साहित्यिक 
संत्कार इतिहासन्ने दोपोंसे दूषित है, उसने हमें खुद्गरज बना दिया है-.. 
हम जीते और गाते हैं अयने लिए; तुरूतीकी तरह स्वान्तःखुडाय अथवा 
अन्तःकरणके परिमार्जवके लिए नहीं, वल्कि आत्मल्प्साकी तृत्तिके लिए | 
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इमारी यही आस्मलिप्ता काइ्मीरकों भी भू-स्त्रग कइतो है | इस 
इष्टिसे तो जहाँ कहीं हमारी आत्मलिप्साका क्षेत्र मिलेगा , वही खर्ग 
बिछा मिलेगा | 

इतिहासकी इस सड्ढी्ण मनोतृत्ति ( आत्मल्प्सा )-के विरुद्ध जब 
समाजवाद एवं प्रगतित्रादने विद्रोह किया, तब्॒समाजक्ी ओरते गास्धी- 
वाद और साहित्यकों ओरसे छायावादने उधर ध्यान दिया | विछातशो 
हटाकर गान्धीवादने वैभवक्की ओर छायाबादने भावकी सार्थकता दिल्ल- 
छायी | वैभव और भाव ये तो जीवनके स्थूछ और स॒क्ष्म साधन मात्र है; 
ये विल्लस-मूलक भी हो सकते हैं और विक्रांत मूलक भी। साधन रूपमें 
बेभव और माव ( स्थूछ और यूक्म ) सम्ाजवाद अथवा प्रगतिवादको 
भी अमीश्ट हो सकते हैं, किन्तु उसका मतभेद ऐतिहासिक है, उसका 
खद्डर्ष उस विषमतासे है जिसके द्वार निर्धनता ओर अमावक्का जन्म होता 
है । निर्धनता और अभावक्रा अत्तित्व हो वेमत्र और भावी सदोषता 
६ विद्यसिता ) सूचित करता है । 

आज छायावाद और प्रगतिवादमें वही अन्तर पड़ गया है जो 
4हिम-हास! और अ्राम्या'्मे | 'हिम-हास” की रचना कासमीरके भू-त्वर्गमें 
हुई है, 'आम्या' की रचना कालाकॉकरके आमीण जीवनमें | 'हिम-हास” की 
रचना कारमीर गये बिना मी हो सकती थी, किन्तु प्राम्या! की रचना 
ज्न-जीवनके सम्यर्कके बिना नहों हो सकती थी | यदि हिम-हास! का 
लेखक काब्मीरको पर्ब॑त-प्रदेश ही नहीं, मानव-प्ररेश भी समझता तो वह 
अपने मावोमे इतना आत्मग्रेवी न होता । 3ते भी तो एक दिन कहना 
पड़ा था-- 

'मेरे दुखमें प्रकृति न देती मेरा क्षण भर साथ 
उठा झुन्यमें रह जाता है मेरा मिझ्ुक हाथ ।! 
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तो, साहिदमें छावावाद और प्रगतिवादका अन्तर कलात्मक रेखा- 
ओका ही नहीं, वर्कर ऐतिहासिक सीमाओका भी है | इस समय युग- 
विपर्यय हो रहा है | ऐतिहासिक कारण-वश जिस प्रकार द्विेदी-युगर्म 
मजमपाकी रसिकताके बावजूद खडीबोलीकी राष्ट्रीय स्वनाओकी आबे- 
श्यकता आ पड़ी उसी प्रकार छाबावादके बाद प्रगतिवादकों आवश्यकता 
भी आ गयी | राष्ट्रीककाव्य बवियोंकी त्रजमाधाकी ऐन्द्रिक सीमासे देश- 
की सीमा उठा ले गया | इस प्रकार राष्ट्रीय-युगम जीवनकी बाह्मतीमा 
कुछ कुछ बदली, किन्तु भीतरी सीमा सड्ढी्ण ही बनो रही--हमारे देनिक 
सुख-दुख वेयक्तिक ही बने रहे | मध्ययुगसे राष्ट्रीययुगमे आकर भी हमारा 
सामानिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादी ( मध्ययुगीन ) ही वना रहा। छायावाद- 
के हप॑-विधादमें भी इतिहास व्यक्तिवादी ही है । इसके बाद; प्रगतियाद 
जीवनकी अन्तर्वाह्य दोनों ही सोमाओंकों विश्व-परिधिमे खाँच ले गया 
--राष्ट्रको अन्तर्राह्रमें, व्यक्तिवादीको उमाजवादमे ) ! 


आज छाबाबाद ओर प्रगतिबादमें उठते तरह मतमेद आ गया है 
जि तरह किसी दिन अजभाषा-काव्य और खड़ीबोली-काव्यमें मतभेद 
उत्तन्न हो गया था | ब्जमाषा-काव्यका खड़ीबोलीसे विशेध कलाकी दृष्टि 
था, खड़ीबोलीका अजमापासे विरोध जीवंकी दृश्टिते था | कछाकी दृष्टि 
तजमाषा खड़ीबोछीको खुरदुरी समझती थी और जीवनकी दृष्टि खड़ी- 
बोली अजभाषाको स्त्रेण | किखु काल-कमसे राष्ट्रीय-काबयने खंड्ीशेलीकों 
ओब और छायाबादने माधुर्य देकर उसे सुन्दर सशक्त बना दिया | 


आज जअजमाषा ओर जड़ीबीलोका मतमेद बहुत पीछे छूट गया है | 
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अब कछा और जोवनकी दृष्टति छायावाद और प्रगतिवादका मतभेद 
साहित्यिक गति-विधिका फिर नया प्रश्न बन गया है | 

एक दिन अनप्राषाका खड़ीवोलीपर कलाहीनता ( शुष्कता )-का 
जो आशेप था आज वहीं आरोप छायावादक प्रगतिवादपर है | कला- 
पक्षमें छायावादका प्रगतिबादसे मतमेद भाषा ओर भावकों लेकर है | 
निःसन्देह प्रगतिवाद 'भाव'को नहीं, 'भभावःकों लेकर चला है, फलतः 
बह भाषुक नहीं, विचारक है। विचार-प्रधान भाषा कवित्व हीन 'गर्ा' 
बन ही जाती है | 

गयय-युग अथवा विचारक युग मविष्यक्रे जीवन और साहितके 
लिए स्थापत्पका काम करता है। अपने समयमे हद्विपेदी-युगने भी साहि- 
त्यको एक स्थापत्य दिया था, आज प्रगतिबाद अपना स्थापत्व दे रहा 
है। स्थापत्यका प्रय्ष सफल हो जानेपर' जोवन और साहित्यमे तदनुकूछ 
छल्त कला फिर आ जाती है; जैसे द्विवेदी-युगक्के गद्यके बाद छायावाद 
आया वैछे ही प्रगतिवादके स्थापित ( सुस्थिर ) हो जानेपर फिर कोई 
डल्तिवाद आ सकता है | अभी तो यह चुग अपने 'क्रूड फार्म' में चछ 
रह है, अर्थात्‌ जीवनमें मूर्त होनेके पूर्ष विचारोंमें संक्रमण कर रहा है ! 
पन्‍्तजीके शब्दोमे---जिस घुगमे विचार ( आइडिया)-का खंरूप परि- 
पक्क और स्पष्ट हो जाता है उस युगमें कछाका अधिक प्रयोग किया जा 
सकता है। उन्नीसबीं सदीमें कछाका कछाके लिए. भो प्रयोग होने लगी 
था, वह साहित्यसें विचार-ऋन्‍्तिका युग नहीं था। किन्तु क्या चित्रकंला- 
मे, क्‍या साहित्यमें, इस युगके कछाकार केवल नत्रीन टेकनीकॉका प्रयोग 
मात्र कर रहे है, जिनका उपयोग भविष्यमें अधिक सन्नति-पूर्ण ढड्षसे 
किया जा सकेगा [? 

इस प्रकार प्रगतिबादके मानस-पटलपर जोवनका ही नहीं, कलाका 
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भी अत्तित्व है। प्रगतिवादकी परिधिमें राजनीतिके बजाय साहित्यके 
माध्यम्म आनेके कारण पन्‍्तजी इस विचार-क्रन्तिके युगमें मी अमिव्य- 
कियोंकों काका कन्सेशन देते हैं | उनके झब्द--मैं खीकार करता हूँ 
कि इस विश्लेषण-युगके अशान्त, सन्दिस्थ, पराजित एवं असिद्ध कछा- 
कारकों विचारों और भावनाओंको अमिव्यक्तिके अनुकूछ कलछाका यथोचित 
एवं यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये। अपनी युग-परिस्थितियोंसे प्रमावित 
होकर में साहित्यमे उपयोगितावादको ही प्रमुख स्थान देता हूँ । लेकिन 
सोनेकों सुगन्धित करनेकी चेश खप्तकारको अवश्य करनी चाहिये "-- 
यही चेण्ठ पन्‍तने भी 'युगवाणी? के बाद भ्राम्बा' में की है। आ्राम्याः मे 
प्रगतिवादकी ठेठ कछा है। उसकी भूमिकामे पन्तजीने अपनी जिस 
बौद्धिक सहाभूतिका निर्देश किया है. उसका यह अमिप्राय नहीं है. कि 
श्राम्या? की चित्रकला भी बौद्धिक है । पन्‍्तने आम-जीवनको तो देखा है 
किन्तु खबं ग्रामीण नहीं हो गये हैं, क्योंकि उनका अमीक्ट वह जीवन 
नहीं है। क्‍या उस प्रकारका जीवन किसीको भी वाब्छनीय हो सकता 
है ? जिसे हम हृदयसे अज्भीकार नहीं कर सकते उसके प्रति सहानुभूति 
बौद्धिक ही हो सबती है। सहानुभूति बौद्धिक होते हुए भी ्राम्य! के 
चित्रणमें कछाकी आन्तरिकता (गहराई) है | 

कला-पक्षके बाद, जीवन पक्षमे छायावादका प्रगतिवादसे मतभेद नैतिक 
है । हिवेदी-युगमें खड़ीबोलीकी ओरसे जजमाषाकी रतिकतापर असंयमका 
आरोप किया गया था, आज यही आरोप छायावाद प्रगतिवादपर कर रहा है। 
दूसरी ओर जीवनकी दृष्टिसे ही प्रमतिवादका छायावादसे मतभेद राजनीतिक 
है। वह छायावादपर वही आरोप कर रहा है जो दिवेदी-युगकी खड़ी- 
बोलीने प्रजमाषापर क्रिया था,--अर्थात्‌ उसमें निष्कियता है। ' 

तो, हमारे सामने है छायावादका मैतिक मतमेद ओर प्रयतिवादका 
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राजनीतिक मतभेद | एक आदर्शवादकी ओर है, दूसरा यथार्थवादकी 
ओर । असलमें यद्द मतमेद दो मिन्न युगों ( मध्ययुग और प्रगतिशील 
युग )-के समाज अथवा इतिहासका इन्द्र है । ह 


वातावरण 


जिस मध्ययुगम त्जमाषा थी उसी युगर्मे छायावाद भी है--अज- 
भाषाके समयमें यदि सामन्तवादी सामाजिक वातावरण था तो छाम्रावाद- 
कालमे पूजीवादी सामाजिक वातावरण । दोनोंमे अन्तर केवछ अतीत और 
वर्तमान साम्राज्यवादका है। मूलतः दोनोंकी विषम सामाजिक व्यवस्था 
एक-सी है। इस व्यवस्थाके वर्त्तमानें रहते केवछ आदर्शका आदेश देकर 
ही व्यक्तियोंको संयमित नहीं बनाया जा सकता | फलतः, मध्ययुगमे 
सन्‍्तोंकी वाणी गूँजते हुए भी मजमाषामे ”ट्ञारकी रसिकता फूड पडी, 
और आज़ छायावादका खर मुखरित होते हुए भी यथार्थवादकी नम्ता 
अगोचर नहीं रही । दोनो युगोंकी परिणतियों एक सी ही हुई---अन्तर 
यह रहा कि तजमाषाके शज्ञार-काव्यमें जो कुछ भावात्मक था वह अब 
अमावात्मक हो गया; जीवनका जो दैन्य पहिले कछासे ढेंका हुआ था 
वह अब उधर रहा है । आज छायावाद जब कि प्रगतिवादको संयमका 
निर्देश करता है. तब वह भी मानों मजमाषाकी तरह कछासे ही अमावको 
डेंक देना चाहता है। असयमक्रे बुनियादी कारणोकों हृदयड्म फरनेमें वह 
असमर्थ है, क्योंकि उसका नैतिक दृष्टिकोण रूढ़िगत है, ऐतिहासिक 
( राजनीतिक ) नहीं। इस प्रकार अजमाघासे लेकर छायावादतक के 
कला ही नवीन होती गयी है, जीवन वही मध्ययुगीन है, सामन्तकालीन। 
इस दृष्टिसे देखनेपर पनन्‍तका यह कथन ठीक जान पड़ता है कि इस 
युगके कछाकार केवल नवीन टेकनीकॉका प्रयोग मात्र कररहे हैं ।! 
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हो, प्रगतिवाद भी अभी जीवनकों नये रूपमे पा नहीं सका है, 
उसके बातावरणमें भी समाज अमी मध्ययुगका ही है | फिर भी नवीनता 
यह है कि उसमें पिछे जीवनकी प्रतिक्रिया और नये जीवनकी चेतना 
आ गयी है | फलतः उसके चिन्तन भौर आल्म्बनका क्षेत्र बदल गया 
है, इसी कारण उसकी कलाके उपकरण भी बदल गये हैं। कलाकी 
दृष्टिसे उसका न तो विकास हुआ है, न हास हुआ है, क्योंकि उसके 
लिए तो अभी मनोभूमि वनायी जा रही है, मनोभूमि प्रस्तुत हे जानेपर 
युगाविर्भावके रूपमे नये जीवन ओर नयी कछाका वीजारोपण होगा । 
इस प्रकार प्रगतिवादका निर्माण भावोके अन्तर्गर्ममे है। अभी तो 
प्रगतिवादको वे ही प्रेरित कर रहे हैं जो कलतक छायावादम थे | आने- 
वाले युगमें प्रगतिवादकी सवंथा उसीके अनुरूप रूप-रइ थे देंगे जो उठ 
युगकी प्रजा होकर उतन्न होंगे | 

प्रवृत्ति और निन्नुत्ति 

सम्प्रति छायाबाद और प्रगतिवाद, दोनोंमें जीवन वेदना-प्रधान है | 
यह वेदना अतृप्तिकी-है | छायावादकी अठृत्तिमें आध्यात्मिक बेदना है, 
प्रगतिवादकी अतृप्तिम भोतिक वेदना | यों कहे, छायावादकों अतृत्ति 
निइत्तिकी ओर है, प्रगतिवादकी अठृत्ति प्रश्नत्तिकी ओर | 

छायावादकी निदृत्तिमं उस युगका मनोविकास है जिए युगमें जीवन- 
का उपमोग महारघतासे नहीं पड गया था, उस समय वस्तुलोक घन- 
घान्यसे पूर्ण था | तब आयात-निर्यात कपनी ही भौगोलिक सीमार्मे 
परिमित होनेके कारण, प्रदृत्तियोको शान्त कर निवत्तिकी ओर उन्मुख 
होना सम्भव था । कोमार्य, गाहंस््य, वानप्रस्थ और सन्‍्यास, जीवनकी | 
इतनी अवस्थाओंकी निष्पत्ति थी--निद्वत्ति | काल-कमसे जब॒जीवनका 
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यह आश्रमिक ढठॉँचा अतीतका कथा-चित्र मात्र रह गया तब पौराणिक 
युगोकी भाँति ऐतिहासिक युगोंमे भी वह जीवनका रूढ़' आदश बना 
रहा, यद्रपि ऐतिहासिक परिस्थितियों उसके अनकूल नहीं थीं | फिर भी 
मध्ययुगोंतक वह रूढ़ आदर्श इतिहासका सम्बन्ध अतीतसे बनाये रहा, 
क्योंकि तब भी देश अपनेमें ही सीमित था। किन्तु आम जब कि 
संतारकी भौगोलिक सीमाएँ. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशात्रके कारण एक दुसरे 
आ मिलीं तब निध्रत्तिकों बात तो दूर, प्रवृत्ति भी विश्शद्लुल एवं अब्य- 
वस्थित हो गयी है | आज जब कि गाय ही सड्ढुटमें पड गया है तब 
वानप्रस्थ ओर संन्यास बेसे ही विडम्बनापूर्ण हो गये हैं जैसे जीवनके 
बिना जीव | आज आश्रमोका स्थान वर्गोने ले छिया है--मिम्नवर्ग 
मध्यवर्ग, उच्चर्ग | आज न प्रवृत्ति है, न निश्ृत्ति; है केवछ 'विक्ृति | 
आर्थिक विप्रमता अथवा दैनिक जीवनके साधनोंकी विश्द्लुलताके कारण 
इस समय सभी वर्ग अतृत्, असन्तुष्ट और आत्महारा हैं | प्रगतिवादकी 
अतृप्तिमं उसी दुःसह स्थितिका युगोच्छास है। आजके अशान्त वाता- 
वरणमें निर्वंछ निराशा अध्यात्मवादका सम्बल ले रहो है, क्र निराशा 
पदार्थवादका सम्बछ | पदाथंवाद अथांतू सोशलिज्म, कम्यूनिज्म, नात्सीज्म 
फासीज्म; अध्यात्मवाद अर्थात्‌ छायावाद, रहस्यवाद, गान्धीबाद । 
पदार्थवादमें जैते सोशलिज्म और कम्यूनिज्म छोकवेदनाकों लेकर चढ 
रह है, वेंसे ही अध्यात्मवादम गान्वीवाद | एकक्रा दृष्टिकोण राजनीतिक 
है, दूसरेका साल्कतिक | इन दोनोंका समन्वय अपेक्षित है | 


रूप और अरूप 


प्रगतित्दकी भौतिक अठृतति उसकी सामयिक विपत्ति है, छायावाद- 
की आध्यात्मिक अतृत्ति उसकी शाहबत तम्पत्ति ( देवी तम्पदा ) | 
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दोनों मिलकर जीवनमे एक ब्रम-बद्धता छा सकते है। प्रगतिवादका 
रक्ष्य है अतृत्तिकों परितृप्ति ( प्रशत्ति ) वना देना, छायावादका रश्य है 
परितृत्तिको निवृत्ति बना देना | इस प्रकार दोनो एक दूसरेकी श्रेणी बन 
जाते हैं। अपनी सीमित परिधिमे हमार देश जो सुख-समृद्धि पा सका 
ध्या, वही सुख-समृद्धि विस्तृत परिधिमे यदि सम्पूर्ण विश्व कमी पा सका 
तो उसके लिए निवृत्ति ( आध्यात्मिक अतृति ) को हृदयद्भम करना 
भी सम्मव हो सकेगा | उसी मानसिक त्यितिमे छायावाद, 'रहस्यवाद 
और गान्धीबाद मान्य होगा । कविकी भाषामें जो छायावाद है, सन्‍्तकी 
भाषामें वही रद्ृस्थवाद, कर्मग्रेगीकी भाषामें ग,न्थीवाद | 

प्रगतिवादके दृष्टिकोणकों अपना लेनेपर रूप ( वक्षुजगत्‌ )-के लिए, 
अरूप ( साधना-जगत्‌ ) की आवश्यकता भी सामने आयेगी । महादेवी- 
की परिभाषाके अनुसार तो रूप-जगत्‌ और अरूप-जगत्‌ छायावादमे ही 
सन्निविष्ट है। उनका मन्तव्य यह है, 'छायावादका कवि धर्म्मके अध्यात्म 
से अधिक दर्शनक्रे ब्रहका ऋणी है जो मूर्त और अमूर्स विश्वकों मित्य- 
कर पूर्णतया पाता है? | यह परिभाषा खडीबोलीके छायावादके लिए, ही 
नहीं, गान्धीवादके लिए भी उपयुक्त है | गान्धोवाद छायावादकी व्याव- 
हारिक मर््यादा है। छायावादका लक्ष्य चाहे मूत्ते-अमूर्त-जगत्‌का एकी- 
करण रहा हो ( व्यक्तिगत सतहपर उसने यह एकीकरण किया भी है ), 
किन्दु उसकी सावेजनिक परिणति नहीं हुई । छायावादने साहित्यमे मुख्यतः 
अन्तजंगतकी ललित अभिव्यक्ति दी है, किन्तु जो कृबि छायाबादमें 
भाव-विरस करते रहे, वे इतना भी नहीं दे सके, वे तो छायाबादका 
अभिनयमात्र करते रहे | - 

फिर भी प्रगतिशील-युगमें, रूपके लिए, अरुपके निर्देशन-खरूप मीरा 
और महृदेवीके आत्मगीतोकी सार्थकता बनी रहेगी; क्योंकि जीवनमें केवल 
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जड़-बास्तविकता ही नही, चेवनवती अनुभूति भी है। आज चाहे हम 
छायावादकी उपेक्षा कर दें, किन्तु प्रगतिवादी थुगमें अशन-वशनकी 
चिन्तासे निश्चिन्त हो जाने पर, मनकी रागात्मक समस्याओं फिर कमी 
किसी छायावादका उदय होगा | किन्तु वह वर्त्तमान छायावादमे उसी 
प्रकार मिन्न होगा जैसे कवीरंके रहस्यवादसे तुल्सीदासका सगुणवाद' 
तुरूसोदासके सगु णवादसे खड़ीवोलीका छायावाद | यह मित्नता आल्म्रनके 
बदल जानेके कारण है , कवीरके निर्युण (-रहस्यवाद ) मे आलमन 
परमात्मा था, किन्तु वह मनुष्येतर था; तुलसीके सगुण (+छावावाद )' 
में मी आलम्बन परमात्मा ही था; किन्तु वह नर-रूप नारायण था; इसके 
बाद खड़ीवोलीके नवीन आल्म्बनमें सगुण (छायावाद) का आलमन 
प्रकृमि हो गयी । वर्तमान छायावाद और सच्ययुगके संगुण छायावादमें 
यह अन्तर है कि सगुणमें सौन्दर्य्य-सजन ओर शक्ति-सश्चालन(दुष्ट दलन) 
है, छायावादमें केवल सोन्दर्य्य-खजन | प्रकृतिकी अनुरक्तिका रूप छाया- 
वादने लिया- प्रकृटिकी शक्तिका रूप विज्ञानने | गान्वीवादकी विशेषता 
यह है कि उसने शक्तिको भी विशानके बजाय छायावादमें ही समाविषट 
कर दिया है। इस प्रकार गान्वीवाद केवछ भावात्मक छायाबाद न होकर 
सकरमंक-छायावाद हो गया है । 


समन्वय 


सगुणमें प्रक्ृति मनुष्यकरे लिए है, मनुष्य ईंइवरके लिए; गान्धीवादमे 
मनुष्य प्रकृतिके लिए है, प्रकृति परमात्माके लिए. | छायावादमे भी जीव॑- 
नका क्रम गान्वीवाद जैसा ही है, किन्तु छायावादने संगुणकी आसक्ति 
नहीं छोड़ी, गान्धीवादने सगुणकी आसक्ति छोड़कर निर्युणकी अनासक्ति 
ले ली । इस प्रकार यान्धीवादने ईब्वरको प्रधानता दी, छायावादने 


हे 
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प्रृतिको ; मनुष्य दोनोंमि गौण है। मानववादमे गौण मतुप्य शी प्रधान 
हो गया है। मानववाद समाजवादबा परिषार है; वह जोवनकी स्थूलवाे 
बेंधवर भी पशु-शरीरके भीतर मानवताकों सूचित करता है। गास्धी- 
बाद 'देहः के भीतर देही' को ईश्वस्के रुपमे देखता है, मानववाद 
मानवरुपमें। दोनो स्थूलतासे जीवनकी सूक्ष्ताकी ओर उन्मुख 
किन्तु गान्धीबाद अपार्थिव सूक्ष्मताकी ओर हे मानववाद पार्थिव 
सूक्ष्मणाकी ओर | इस क्रम-विकरासमे मानवबाद यदि समाजदादका 
परिष्कार है तो छायावाद सगुणका, गाग्धीवाद निर्मुणका। इस युगमे' 
सूप बादकी तरह फिर किसी नये उमन्‍्व॒यकी जरूरत है जो इन सभी 
परिषकारोकां समीकरण कर सके | 
* सूफीवादमे समस्वयके दो प्रकार हैं-- एक सत्यके माध्यमत ( यथा, 
कबीर-वाणीमे ), दूसरा सोन्दर्यके माध्यमतसे ( यथा, जायसी-काव्यमें ).। 
यो कहे, एक समन्वय शानयोगियोंने दिया, दूसरा समम्बय भावयोगि- , 
योने । कवीरका समन्वय धार्मिक है, भावयोगियोका समन्वय रसात्मक | 
धार्मिक समन्वयमे कछाको भौतिक चेतना (प्रदत्ति)-छो विद्ेष स्थान नही, 
किन्तु स्सात्मक उमत्वय ( सूफ़ीबाद )-में धार्मिक चेतना (निश्ृत्ति) और 
मोतिक चेतना (प्रदृत्ति) दोनोंका संयुक्त स्थान है। माधुर्य-मूछक होनेके 
कारण रपत्मक सूफीवादका साम्य कृष्ण-काव्य तथा वर्तमान छायावादसे है | 
गासधीवाद भी उमन्वयात्मक है। गान्धीके समन्वयमें भी कबवीरदी 
ऑॉति धार्मिकता है, किन्तु उसके समन्वयका साम्य कवीरकी अपेक्षा 
तुल्सीते अधिक है। थोडा सा अन्तर यह है कि गान्वीबादमें सगुण 
एक रुपक मात्र है, किस्तु तुछुसीके भानसमें बह रुपक ही नहीं, 
रुतक्ाक भी है । सगुणकों रुपकवत्‌ ग्रहण कर छेनेके कारण गान्धीयाद 
खर्य संगुणोपाउक बना रहकर ससारवी अन्य धार्तिक शाखाओंका भी 
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समस्वय अपनेसे कर सका | इस दृष्टिसे गान्धीका समग्वव-क्षेत्र तुलूसीसे 
विल्तृत है---तुल्सीने आय्येंस्कृतिकी विविष शाखाभोका ही समन्वय 
किया था, गान्धीने आय्येतर संस्कृतियों ( यथा, मुस्छिम और क्रिश्विग्न 
संल्कृतियों )-का भी समन्‍्वय किया । सगुणमें तुछूसीके रामके साथ रहकर 
गान्धीवाद अपने सास्कृतिक समन्‍वयम ने केवल तुलसीसे बिक विश्व- 
विस्तारमें निशुण कवीरसे भी आगे बढ़ा ॥ 


गान्धीवाद और बुद्धवाद्‌ 


एक प्रकारसे गान्धीवाद्से पिछले युगके भक्त ओर सन्त कवियों तथा 
धर्मप्रवर्तकोके जीवनका वार-अश है। उसमे सूर, तुलसी और ओराका 
सगुण भी है, कवीरका निर्गुण भी, मुहम्मदका महत्व भी, बुद्ध और 
इंसाकी अहिंसा भी । अहिंसाके कारण गान्धीवाद बुद्धवाद-जैसा लगता है, 
किन्तु बुद्बाद ओर यान्धीवादके घरातलमे अन्तर है---बुद्धने जीवनको 
आधिव्याधि और मृत्युके बीच रखकर देखा था, गाग्धीने जीवनकी जीवनके 
दी बीचमें, रखकर देखा है । बुढ़्के सामने वस्तुजगतकी दैनिक समस्याएँ वे 
नहीं थीं जो गान्धोके सामने हैं | बुद्धके तामने जोवन्मुक्तिकी तमस्या थी, 
गान्धीके सामने जीवन्मृतकी सम्रत्या है। ग्रान्धीवाद आदशोंके ऊर्ध्यतह- 
पर स्थित होकर मी वर्तमान वस्तुजगतके सम्पर्क्मे है; पिछली आध्यात्मिक 
परम्पाअंकी अपेक्षा यह उसको बहुत बडी विशेषता है | पिछली परमराओं- 
-के तत्व और नवीन भौतिक समस्याओके सत्य, इन दोनोंके 4म्सिअरणका 
नाम गान्वीवाद है। बुदकी तरह यह संसारको असार कहकर छोड़ता 
नहीं, बल्कि संतारकों ही मथकर सारको निकाल लेता है | घुद्धवादमे जो 
अहिंसा और निद्ृत्ति अपने उमयकी युग-संस्कृति थी वही गान्धीवादम मी 
डै--अन्तर यह कि बुद्धमें विरक्ति थी, गान्धीमे अनासक्ति है। अनावक्त 


छायावादी दृष्टिकोण १९५ 


रहकर गान्धी वस्तुजगत्‌ ( आसक्तिलोक )-मे हैं, विरक्त होकर बुद्ध वस्तु 
जगतसे बाहर ये । बुद्धमें निर्गुण ( निद्नत्ति )-का आत्मदरदन है, गान्धीमे 
सगुण (प्रवृत्ति )-का छोक-संग्रह भी | निश्ेत्ति और अहिंताकी परिभाषा भी - 
गान्धीवादमे बुद्धवादसे मिन्न है बुद्धवादमें निद्वत्ति और अहिंसाका अर्थ है 
वैराग्य और करुणा; गान्धीवादमें सयम और आत्मनिर्सयता | बुद्धकी 
करुणाका स्थान गान्धीवादमे सेवा और समवेदनाको मिल गया है। करुणामें 
प्राणी दयनीय है, सेवा ओर समवेदनामें परस्पर सामाजिक सहयोगी । सेवा 
और समवेदना प्राणीका छोक साधन है, संयम ओर अहिंसा आत्मताधन। 
आत्मसाधन ही छोक-साधनको आन्तरिक सम्बल देता है। 

गान्धी और बुद्धकी अभिव्यक्तियोमे अन्तर होते हुए भी दोनोंका 
जीवन दान मूठतः एक ही है; प्रकारान्तरते गाग्धीवाद बुद्धवादका ही 
युग-विकास है | बुद्धवाद अपने युगमें ठीक था, किन्तु खय॑ छायावादू 
( जिसमें बुद्रवाद भी सरिल््ट है) अपने वर्तमान रूपमें अक्मक है। 
गान्धीवादने उसे सकर्क बनाकर मानो बुद्धवादकों उसकी आत्माके अनु- 
रूप नवीन देश-काल दे दिया । 

लोकसंग्रहके कारण वस्तुजगतके सम्पर्कंमें आकर गान्धीवाद 
'समाजवादके युगमे है, आत्म-दर्शनके कारण अन्तर्जगत्‌में जाकर मुपुक्षुओ- 
के आत-युगमे । बह अपनी खादीकी तरह ही नव्य-पुरातन है| अपने 
आम्न-युगमे समाजवादी युगसे मिन्न होकर गास्धीवाद प्राप्त-युगमें भी 
समाजवादसे मिन्न है। वर्तमान-युगमे गान्धीवाद और तम्राजवाद दोनों 
वस्तुजगतके सम्पर्कमे तो हैं, किन्तु दोनोंका अन्तर बत्तुजयतको देखमेके 
दब्नमें है; दोनोके दृष्टि-विन्दुओमे बुद्धवाद ( अन्तर्जाणति ) और बुद्धिबाद 
(बहिर्जागति)-का अन्तर है । समाजवाद अन्तर्जाणतिकी उपेक्षा कर देता 
है, किन्तु गान्धीवाद बहिर्जागतिको अपने ढल्नसे अपना लेता है | 
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छायावादका व्यक्तित्व 
गान्धीबादने बहिजागशितिको भी उत्व ( अनासक्ति )-के माध्यमसे ही 
व्यक्त किया है, आवश्यकता है उसे सौन्दर्य / आसक्ति )-के माध्यम 
भी हृदयज्ञम करानेकी | यह काम छायावांदका था.। वर्तमान छाबावादने 
अन्तर्जाउतिको तो सौन्दर्यका माध्यम दिया किन्तु बहिजोगति उससे वे 
ही छूट गयी जैसे समानवादसे अन्तर्जाशति | तुछुसीने मानसमे सौनदर्यक 
माध्यमसे जीवनका जो अन्तर्बाह्म समन्वय दिया, अपने युगके अनुर्य 
कोई वैसा ही समन्वय वर्तमान सगुणवाद ( छायावाद )-से भी अपेक्षित 
था। द्विवेदी-युगका काव्य साकेत” इस दिशामें एक आरम्मिक प्रयोग था, 
किन्तु वह प्रयोग अन्य प्रयोगोद्वारा आगे नहीं बढ़ा; छायावादके प्रबन्धन 
काव्य मुख्यतः आत्मपरक (छीरिकल) बन रहे---'कामायनी?, तुलसीदास, 
'निशीथः | हो, प्रसादने नाठकों-द्वारा, सहादेवीने सस्मरणोद्यारा, पन्‍्तने 
'परिवर्तन! शीर्षक कविता तथा समाजवादी रचनाओ-द्वारा अपने-अपने 
ढडसे विविध छोकभूमिकों भी स्पन्दित किया | 
महादेवीजीके कथनानुसार छायावादके कविका ध्यान भी एक 
समनन्‍्वयकी ओर रहा है--.बुद्धिके सूक्ष्म घरातलपर कविने जीवनकी 
अखण्डताका भावन किया; हृदयकी माव-भूमिपर उसने प्रकृतिमे बिखरी 
सौन्दर्य-सत्ताकी रहस्यमयी अनुभूति की और दोनोंके साथ खानुभूत 
सुख-दुःखोंकी मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी, जो 
प्रकृतिबाद, हृदयवाद, अध्यात्मबाद, रहत्ववाद, छायावाद, आदि अनेक 
नामोंका मार समा सकी ।? 
छायावादके कविने उक्त समन्वय अपने ऐकान्तिक मानसिक धरा" 
तलपर ही किया, सामूहिक सामाजिक घरातलपर नहीं | वह आत्मचित्तन- 
प्रधान बना रहा--- 
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मेरे अन्तर्म आते हो देव निरन्तर 
कर जाते हो व्यधा-भार छघु 
बार-बार कर-कञ्ष बढ़ाकर । 

अन्धफारमें मेरा रोदन 
सिक्त धराके अधछकों करता है क्षण क्षण, 

कुसुम-कपोर्छोपर वे छोल शिक्षिर क्षण; 
तुम किरणोंसे अभ्रु पोँछ लेते हो 
नवप्रभात जीवनमें भर देते हो । 


+-निराला! 


छायावादके ग्रीतक्राध्यमे मुख्यतः 'गीताझ्ञलि! का बहुविध विकाठ 
हुआ | हों, समाजयादके पूर्व, हिन्दी-छायाबादम निरालाने देवताको 
भ्रद्ाज्ञल्ति ही नहीं, मानवक्री अगनी कदणाश्ञलि भी दी; 'मिक्षुकः और 
(विधवा? उठी देवताकी प्रजाएँ है । इन निरीह प्रतिमाओंके जीबनको 
समानवादी समाधान मिठठ जानेपर इनका दैन्य दूर हो सकता है, किन्तु 
इनके जीवनमें जो साल्कृतिक स्पन्दन है. चह किस तरह सुरक्षित रहेगा, 
इसका सड्लेत गान्धीवादसे मिलेगा । साधनाकी ये मूर्तियों केवल कामना- 
के लिए ही देन्य लेकर नहीं चल रहो हैं, उससे तो ये पशुको तरह कभी 
ही मुक्त हो सऊती थीं। 

हां, यह चिन्तनीय है कि छायावादका कवि स्वानुभूत सुख-दुःजोंको 
आत्मविस्मृत ही करता रहा | छायावादके जो कवि स्वानुभूति सुख-दुःखोंको 
आत्विष्मृत नहीं करना चाहते थे वे प्रगतिवादम चले गये | 

भहादेवीजीके निदंशानुतार--'किसी भी युगमे एक प्रदृत्तिके प्रधान 
होनेपर दूसरी ,प्रहत्तियों न्ट नहीं हे जातीं, गौणरूपते विकास पाती 
रहती हैं। छायायुगमे भी यथार्थवाद, निशशावाद -और सुखबादकी 
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बहुत-ती प्रवृत्तियों अप्रधान रूपसे अपना अस्तित्व बनाये रह सकी 
जिनमेसे अनेक अब अधिक स्पष्टरूपमे अपना परिचय दे रहो हैं। 
स्वयं छायावाद तो करुणाकी छायामें सोन्दर्यके माध्यमसे व्यक्त होनेवाल 
भावात्मक सर्ववाद ही रहा है ओर उसी रूपमें उसकी उपयोगिता है। 
इस रूपमें उतका किसी विचारधारा या भावधारासे विरोध नहीं, वरन्‌ 
आमार ही अधिक है, क्योकि भाषा, उन्द, कथनकी विशेष शैली आदिकी 
दृष्टिसे उसने अपने प्रयोगोका फड ही आजके यथार्थवादकों सोपा है।? 
इस दृष्टिते देखनेपर तो छायाबाद भाषा, भाव ओर शैलीऊे हूपमे 
यथार्थवादकी' अपना वाह्मदान ही दे सका, आत्मदान नहीं। यदि 
छायावादको भावात्मक सर्ववाद स्व्रीकार कर छे तो प्रश्न यह उठता हैकि 
प्रगतिवाद अथवा यथार्थवाद वाह्मयदानकी तरह ही उससे आत्मदान मी 
क्यों नहीं छे सका ! इसका कारण प्रगतिवादकी भौतिक समत्या और 
छांयावादकी लौकिक अप्तमर्थता है। छायाबाद क्रियात्मक सर्ववाद “नहीं 


बन सका । यथार्थवाद, निराशाबाद और सुखवादको उसने अपने , 


पुराकालीन सगुण-नि्गुण दृष्टिकोणसे ही देखा, वह अपने सम्का विकाठ 
ग्रहण नहीं कर सका | प्रगतिवादके पूर्व, वह देंश-कालछकी इतनी भी 
समय सूचकता नहीं ले सका जितनी तुलसीने अपने समयमे, गाग्धीने 
अपने समयमे ली | द्विवेदी-युग गान्धीयुगतक बढ़ आया था, किन्तु 
रीद्ध ( छायावाद )-युग वैमवक्े भाव-युगमे ही स्थिर रहा । गाग्धी- 
वादके रूपमें छायावादके आत्मदान तथा कछा-रूपमें उसके बाह्मदानका 
सत्मात्र द्विवेदी युग ही हो सकता था | अपनी युगमयी रचनाओ मैं पन्‍्तने 
द्विवेदी-युगकी काव्य-कछाकों नव-प्राज्षछ कर दिया। कछाका वाह्मदान 
द्विवेदी शुगसे, जीवनका वाह्मदान प्रगतिशील-युगसे, तथा आत्मदान 

छावावाद ( मूलतः गाग्धीबाद) - से सल्डुछित कर पन्‍तने अपनी नृवीन 
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स्वनाएँ दीं। कालयकॉकरके ग्राम प्रवासक्रे काणण उनके लिए यह समन्वय 
सहज खामाविक हो गया | प्रगतिशीछ-बुगमे छायावादका सहुपयोग 
पन्‍्तजी ही कर सके किन्तु खालिस ( भोतिक ) प्रमतिवादी-शुग छाया- 
बादसे आत्मदान तो ले नहीं सका, साथ ही वाह्मदान लेकर उतका 
कोई विशेष तहुपयोग भी नहीं कर सका; फहतः बह गान्वीवाद और 
छायावाद दोनोंके विपरीत है | 

गान्वीकों श्रद्धाज्ञकि देकर भी छायाबाद ते निष्तिव ही बना रहा | 
कविगुर रवीद्धन|थ भी उसे क्रियात्मक उर्ववाद नहीं बना सके; वे विविध 
उन्नत युगो ( बुद्ध युग, निर्गुणयु ग, सगुण-युग, यान्‍्धी युग, सम्रामवादी- 
युग)-को अपनी माव-मुग्पता ही देते रहे | खीन्दनायमे टेकनीफोकी दृष्टि- 
से, शस्चदने जीवनर्की दृष्टेसे साहित्यको आगे बढाया | सर्ववादका एक 
सामाजिक ( जियात्मक ) सामझत्य शरदने अपने समयके हिसावले उप 
स्वार्सोमें दिया; उसमें छायावाद (उगुणवाद) भी है, यथार्थवाद भी । इसी 
तरह शरदके उत्ताकालके कछातरागेज़ों गान्धीवाद और प्रगतिबादका भी 
तामझत्य सुलम करना होगा | पन्‍्तजी इसी दिशामें प्रगतिशील हैं | 

छायावादक कृवियोंमे खय महादेवीने बुद्दके थुगमे,+॥ निएलने 
घुल्सीदातके थुगमे, प्रतादने 'कामायनीः द्वारा गाग्वीके बुगमे, पन्‍्तने 
भविध्यक्रे समस्वय-यगमे अपनी उपस्थिति दी है | यह सन्तोपकों बात है 
कि इस क्रम “इज जमे छायावादका वह मूछथन ( आत्मदान ) सुरक्षित 
है जो किसी मी युगको जीवन-समन्न कर सकता है | इस दिशामें छाया- 
वाद प्रदाद और महदेवीद्वारा गाग्वीवादकी ओर है, पन्त-द्वारा गान्धी- 
बाद प्रगतिवादकी ओर | 


कसहादेवीने कृष्ण-का्य और सूफी काब्यके कछेवरम दुद्धृवादकी 
अन्तरचेतना स्थापित की है । 


ही 
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भविष्यके समन्वय-युगमें भी छायावादका अस्तित्व रहेगा, गान्धीवाद- 
के रुपमे । जब हम लोक-चिन्तर ( आब्जेवियव )-के बाद आत्मचिन्तन 
(सब्जेवियव)-को ओर उम्पुखे होंगे तव अनिवार्यवः नवलूपान्तरिक छाया- 
बाद ( गान्धीवाद )-को ओर जायेंगे | उस समय हमारे सकानके सहनमें 
रखा हुभा गमछा केवल रथूल आवश्यकताके रूपमें ही नहीं रहेगा वल्कि 
बह चराचरकी अनुभूतिका एक प्राकृतिक प्रतीक भी वन जायगा | 

इस समय भावात्मर्र छायावाद चाहे युगका पाटनर न हो सके, 
किन्तु जीवनके अन्तःपुरके एक डिजा इनके रूपमे उसे भी सामाजिक स्थान 
दिया जा सकता है | उसकी साथ्थक्रता है आत्मसंग्रसके निर्देशन और 
निवेदनके लिए | इस हृष्टिसे, इस दिशामें छायावादका अत्तित्व चिरन्तन 
है--जबतक सृष्टि है और जीवनका कवित्वगर्मित है | 

यूद्रपि हमने छावावादकों निप्तिय कहा है, तथापि उसकी निष्कियता 
आन्तरिक नहीं, वाह्म है। आज जिम युगग्यापी यथार्थडे सम्मुख एबकर 
छायावादकी हम निष्किय समझते हैं, उस दृश्टसि सक्रियताको भी स्पष्ट कर 
लेना चाहिये । सक्रियता केवछ कछ-कारखानोमे नहीं है, घरेलू उद्योग- 
घन्वोंमे भी है; घरेद्‌ उद्योग-घन्धोंमें ही नहीं, गाहस्थिक जीवनमें भी है; 
गाईस्थिक जीवनमें ही नहीं, हमारे आम्यन्तरिक चिन्तनमे भी है । यही 
आभ्यन्तरिक चिन्तन छायावादका उन्मेषन है | छायावादकों हम एकास्त- 
का सज्ञीत कह सकते हैं| भजन, पूजन, आराधन हमारे एकान्त-इृत्य 
हैं, ये निष्किय नही है। इनकी निष्कियता बाह्य है सक्रियता आत्तरिक | 
हो, वाह्य कोलाहछकों शान्त कर लेनेयर एआम्तक्ा सड्जीत अधिक पक्ष 
तिस्थवासे छुना जा सकता है। किन्तु भिन्‍्हे बाह्य कोलाहड चब्चल नहीं 
करता, वे कोछाहलोमे मी एकान्तवासी रहते है, जैसे बापू। यह वहीं 
सम्भव है जहाँ जीवन केवछ मृष्पय ही न हो जाय | किन्तु आत्मा क्या 
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अपने शरीरके मृष्मय बस्धनते मुक्त है! बापूको भी मौतिक समध्याओके 
सुल्झानेमें मनोयोग देना पडता है। हों, भीतरका सन्तुलुन ( एकास्त- 
चिन्तन) खो नहीं देना चाहिये, वश्लें तो 'निशिदिन अमृत झर', तमी हम 
याह्य समस्याओं भी सन्तुलन बनाये रुख सकेगे | स्थिति यह है कि समाज- 
बाद आन्तरिक सम्तुन स्वलित हो गया है, छायावादमे वाह्म सम्तुछुन 
अविकसित | दोनो एक दूसरेके लिए स्थढ-विशेषपर एक आमन्त्रण है । 


चास्तविकता और कविता 


जिन्दगी तो एक घोर बःस्तविकता है, मछ-मूत्र और हाड़-मॉँसकी 
तरह | मनुष्यने वास्तविकताकों कविता बनाकर सामाजिक जीवनका 
सुजन किया है । ईझर, धर्म, नीति, नियति, कछा ओर वपम्ाज ये सत्र 
मानव-मनके कविच हैं --बीमत्स जोवनकी मनोहर बनानेके लिए, छोक 
यात्राको सुगम कर देनेके लिए, भव-तागरक्ी भव-सामर बनाकर तिरनेके 
लिए | पदार्थ विज्ञान मनके इस कवित्वयफ़ों उच्छिन्न कर जीवनकोी उसके 
मेकेनिकल-रूपरमें देखता है, जैछे ड.क्टर शरीरको । जीवनको इस प्रकार 
देखना सब्र समय आवश्यक नहों होता, समय-असमग्रक्ा विचार किये 
बिना जीवनका वोमत्स निरीक्षण अभोरीपनका सूचक है। किन्तु जब 
निरीक्षण आवश्यक हो तत्र निरा-कविल्र खतरनाक हो जाता है, वथार्थ 
उपचार बन जाता है | जहॉतक कविलका प्रदन है छायावाद जीवनके गौरव- 
शिखरपर है, किन्तु अब उसे रौरब-जगतके निरीक्षणमें भी आना है । 

जीवन आज कवित्व दीन है। जीवनको पुनः कवित्वमण्डित करनेके 
लिए यथार्थका उपचार चाहिये | यथार्थ समाजवादमे भी है और गान्धो- 
बादमे मी; अशन-वतनसे लेकर योन-समत्यातक | गान्वीबादका यथार्थ 
जीवनको कवित्वमण्डित बनाये रख सकता है, समाजवादका यथार्थ जीवन- 
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को जड़ीभूत कर देता है | सामाजिकता दोनोमे है--एककी सामाजिकृता- 
में आत्षस्थता है, दूसरेमें उद्बुद्धता | दोनोमें आन्तरिकता और वैज्ञानि- 
कताका अन्तर है। यद्यपि समाजवाद भी मानव-मनके कवित्व ( करा 
ओर सस्क्ृति )-की रक्षा करनेका आश्वासन देता है, किग्तु आधेय 
( मनुष्य )-का आधार ( याम्त्रिक साधन ) कृत्रिम होनेके कारण वह 
कवित्वको सुरक्षित नहीं रख सकेगा । शोषितोपर अवलग्वित शोषक जैसे 
नहीं टिक सकते, वैसे यन्न्रोपर अवरम्बित मनुष्य नहीं टिक सकता | 
यान्त्रिक उत्थान मनुष्यकी आत्महत्या अन गया है। हमें जीवनका कोई 
भी यात्रिक उत्थान अमीष्ट नहीं, चाहे वह पूंजीवादमे हो या समाजवाद- 
में | यात्रिक उत्थानसे जीवनकी उस हरित-मरित सर तर सुप्रमाका 
लोप हो जायगा जिसका नयन-शीतल चित्र इम शब्दोमे अड्डित है--- 


सरिता सब पुनीद4द जझू बहहीं। 
खग, झूग, मधुप सुखी सब रहहीं॥ 


एक ओर समुद्र पाठकर सइक और मकान बनाये जा रहे है, 
दूसरी ओर सड़कोंकी वक्षावलियों काटकर जन-पथ बनस्पति-झयूत्य क्रिया 
जा रहा है। यह सब्र जीवनके किस आगत मरुध्यलका सूचक है! 
राजनीति और विज्ञानको जीवनका साधन बनाकर समाजवाद भी उतना 
ही भयावह रहेगा जितना पूंजीवाद । आश्चर्य नहीं कि इस तरहके उत्थानसे 
विश्व-प्राज्षण बनस्पति-झूत्य ही नहीं, मानव-सम्तति-हृत्य भी हो जाय | 
हमे राजनीति ओर विज्ञान नहीं, संस्कृति और निष्कृति (कर्मयोगिता) 
चाहिये । छायावादने संस्कृति दी, किन्तु साथ ही उसे निष्कृति गान्धी- 
वादसे पाना है। प्रगतिवादक्ी प्रतिक्रियामें अब वह इस ओर प्रयक्नशील 


हो गया है। 
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छायाबादी-धृष्टिकोण 

समाजवादकी सार्थक ताललालिक दै-रिप (ऐतिद्वाहिक) परि- 
ध्थितियौके प्रति असन्‍्तोष उल्नन्न कर देनेसे लिए। उसकी का 
राजनीतिक वैतालिक होनेमे है। उमानवाद्की उपयोगिता जकदक 
सम्मुल् है, गान्धीवादकी उपयोगिता तमाजवादके सम्मुख । गार्वीधदद। 
शाश्वत सार्भकता परित्यितियोंगा खाभाविर् समाधान देकर उन्हें 0 
की ओर छे जनेमें है । छावाबाद अपने गलब्यके जवेपऱे लिए गा? 
बादका यथार्थ ले सकता है। जैता कि कविने केश ६-- 


अन्तर्तुल भट्टैत पा था बुग-युगसे निष्किय, निषयाण, 
नपमें उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्यने पस्तुविधान। 


इसी तरह छायाबादकी भी छोक-साधनके लिए गारधीवादका का 
विधान चाहिये । यद्रपि अद्वेत्वाद (प्रकारन्तसे छायावाद) को हे गण 
ने ही बल्तुविधान हे दिवा है. तथापि उसमे यद्रोकी जद बनी 7 है 
जब कि गार्वीबादके वस्तुविधानमे मनुप्यकी, बख्मुक्त दरशीक्षा: | 
उसमें मनुणयक्रा श्रम उतक्की आत्ग्रमूतत उसतिकी क्र मैहगिड 7, 
उसका समाज अपने परिवार तरह हादिक। छात्रावादर्मे रदिझ 
एकनाका पृह्ममूत्र तो है ही, गारवीबादका बातुवियान ठेफ़ उसे हा) 
(व्यावहारिक) चूत्र भी पा जाना है--लोकायतनऊे लिए । टोफ़ ताथगक 
लिए छायाबाद गान्धीवादर्म लव होकर प्रदत्तियोंगे जोबनग कदम 
कन्सेशन दिल सकेगा और तथ गाज्वीबाद प्रगतिवादमें उम्राविए होरर 
प्रदत्तियोपर आत्मनियन्रण बनाये रख सकेगा | 
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(१) 
एक ऐसे तमस्‌-मूढ युगमे जब कि दिशाएँ घुसे ओझ्क और 
कोलाहलसे आक्रान्त हैं, जीवनके पथ-चिह्ोक्ों साहित्यमें दंढ़ुना आवश्यक 
हो जाता है। आज जब कि आकाश-पावाल तोग्रेंकी गड़गड़ाहसे .दहल 
रह है, मानवो शक्ति वेज्ञानिक्र करिह्मोसे अगणिव ओज प्राप्त कर अपने 
ही संसारमे छगी हुई है, साहित्य या तो दिग्प्रान्त हो गया है या आत्मघ्य | 


संहार और खजन 


इस सर्वसंह्ारके युगमे प्राणीके छिए एक ही अवछम्ब है--प्रकृति | 
विज्ञानका काम है प्रकृतिको मिठा देना, साहित्यका पुण्य है प्रकृतिको 
अजल बनाये रखना | विज्ञान चाहे समुद्रोंकी सोखकर, प्रथ्वीकों नर- 
मुण्डोसे पाव्कर जीवनको निःशेष कर देनेके लिए बद्ध परिकर रहे, किन्तु 
जबतक प्रकृतिका अस्तित्व है वह अपने घटऋतुओंते नव-जीवनका सृजन 
करती रहेगी । ओर यदि जोवन है तो साहित्य मी है। इतिह्वाके रह्जे- 
सझ्पर ओर भी अनेकों बार प्रकृति और जोवनको मिटानेक्ा प्रयत्य 
किया गया है किन्तु वे पुनः पुनः साहित्यमें उप आये हैं, उनका मूलों- 
ज्छेदन हो हो नहीं सकता, क्योंकि उनका लाश अ-श्षर है | साहित्य 
उसीका एक प्रतिनिधि है | 
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इतिहासमें हम देखते हैं कि एक ओर विष्यत प्रखर मध्याएगी 
तरह सुप्रिकरे प्रति रौद हो उठा है, दूसरी ओर जगन्माता प्रकृतिने अपने 
द्ारदोज्व्यल अमृतररोसे स्नेह, पुलक, प्रकाश और शीतछता देवर सृष्टि 
निःसंहाय नहीं होने दिया है। 
अपने गाहित्मे एम देखते है, एक और बीर-काब्य ऐ, दसरी ओर 
भक्ति-कात्य जिसके सुपान्तर हूँ सगुण-निर्ुण और शड्ार-काध्य | एस 
हम राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक साहित्य फट्र सकते हँ। 
चिसपरिचित प्रयोगमे जोवनके भिन युग्म पाश्यों को राजनीति आर समान 
कहते है उन्हें ही आधुनिक अभिम्यत्तिम बिभान और कछा, विकृति 
और संस्कृति, अथवा, पोराणिक भापामे सहार ओर सुजन कई सकते हैं । 
बुद्द, ईसा और गान्धीके सम्य्यसे हम जाने सके दे कि जीवनका निर्माण 
शजनीतिसे नह्दों, समाजते शोता है। समाजफी तरह रामनीतिका भी 
अध्तिल्व यद्रपि पुरातन है, तथापि समाजक्रे कारण ही शजनीति छोड़ 
तब्रात्मफ रही है । लोकतन्नका अमिप्राथ सामाजिक सदस्यता यी 
राजनीतिक सदस्यता नहीं; यो कहे, पुराफालिक़ राजनीति सामाजिक राज- 
नीति ( समाज नीति )-थी, आजऊी राजनीतिक राजनीति नहीं ) सामा- 
जिंक राजनीति सृजनका अवकाश था, किन्तु राजनीतिक राजनीति 
चेतना इतनी कुण्ठित हो जाती है कि बह विध्यसक्रे रूपमे आताइलाओो 
ही युग-सृजन समझने लगती है | राजनीतिका सामाजिक रूप तमीपे 
समस होने लगा जदसे राजनीतिका घनिठ सम्बन्ध 'विशानसे हे गया 
परिणाम; कछा और सत्झ्ृति पीछे छूठ गयी | सच तो यह कि भाजवी 
यजनीति विभानकी ही अनुवत्तिनी रह गयी है, जब कि वह कछा ओर 
सस्कृति ( जोवनकी उर्वरता )-की घात्री थी। इसीलिए मध्ययुगोमे घन- 
धोर युद्धोंक्रे बीच भी कछा और संस्कृतिका कड-कोमल सतोत नहीं रुका 
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जब कि साहित्यकी छलित अमिव्वक्तियों आजके अज्ञारत मद्स्यल्में 
लुप्त हो गयी हैं | बीरूकाव्योके युगर्मे भी जावसी, कबीर, सूर, तुलसी, 
मीरा, रखखान, आनन्दधन, देव और मतिरामको लोतखिनी लूहराती 
रही, किन्तु आज खीन्द्र और गान्धीकी चाणी ( कछा और संस्कृति) 
उम्पुक्त नहीं है। (थ्यीकी गड़ा आकाश-गज्ञामें ही नामशेत्र होने जा 
रही है | 


संस्क्ृति और कला 


हिन्दी साहित्यमें चन्दसे लेकर भूषणतकके चारण-कवि कछा और 
सह्कृतिके क्षत्रपोके वैदालिक हैं, भक्त और श्व्ञार-कवि संस्कृति और 
कलाके उद्धावक । भक्त कवियोंने जीवनका अमृत उत्स दिया, शद्भारके 
कवियोने सस-खोत | साधकोने अविनश्वरका साज्निध्य दिया, रसबन्तोंने 
अविनब्वर्को शिरोधार्य कर नश्वरकों सुरह्य कर दिया | भारतेन्दु थुग- 
तक जीवनका यही क्रम चला; किन्तु, तत्तक इतिहासमें राजनीतिक राज- 
नीति प्रधान होने लगी थी, सामाजिक जीवन जीवनके साधनोंके अभावमे 
विरत होने छगा था, फछतः वीर-काव्य राष्ट्रीय काव्यकी भूमिका ग्रहण 
करने लगा; राजवैतालिक राष्ट्रवैदालिकके रूपमें परिवर्तित हो गये। द्विवेदी- 
युगतक जीवन इतना गम्भीर हो गया कि नश्वर्ता (>ज्ञारिकता) युग- 
ग्रस्त हो गयी, कविता सकता बन गयी; फलतः कलछाकी रक्षाके पूर्व 
राष्ट्रीय और संग्कृतिका स्मरण, चिन्तन और उद्योधन प्रधाव हो गया | 
ललित जीवनके अमावमे छलित वाणी (अजमाषा )-का स्थान ओजखिनी 
खड़ीबोलीने लिया | किन्तु राजनीतिक राजनीतिने कुम्मजक्री वरह एक- 
बारगी ही जीवन-समुद्रकों सोख नहीं लिया, उसमे कुछ हिलकोरे बने 
हुए थे | राजनीतिक स्वार्थोक्े सद्भडतिसे विश्ुव्ध होकर सन्‌ ? १४ का 


हिन्दी-साहित्य २०७ 


विश्व-युद्ध मगरमच्छकी भांति अपनी पूछ स्कारकर चला गया, भीतर 
बिकराल सड्भुट होते हुए भी ऊपरसे जीवन फिर तरक्वित दिखने लगा। 


इन सब हलूचलोते दूर एकान्तमे खीन्द्रनाय अपनी 'सोनार तरी! 
पर खध्य युगके खप्तोकों सेंजो-सेंजोकर सस्कृतिके लिए. काका कण्ठहार 
मूँप रे थे | सन! १४में युद्धडे बाद भासनकी प्रताड़नाओे मर्माइत होकर 
हमारे देशमे राष्ट्रीय चेतनाका विशेष उत्थान हुआ। गान्णे-युगका उदय 
हुआ | हिवेदी-युगका साहित्य भारतेन्दु-युगके उपहार-ख्रूप राष्ट्रीयता 
और सस्कृति लेकर चन्म आ रहा था, गास्वी-यगमें राष्ट्रीयताकों सास्क्म- 
तिक परिणति मिल जानेपर हिवेदी-बुगका साहित्य उसीमे केन्द्रीभूत दो 
गया। राष्ट्रीयताकी सस्कृति मिल गयी, उधर सस्कृतिकों कलाका जो साज- 
सवार रवीन्द्रनाथ दे रहे थे, वह भी गान्धीयुगमे अड्डीकृत हो गया | 
राष्ट्रीय] और सस्कृतिके साथुज्यसे गान्धीवादका दर्शन मिला; कछा और 
सस्कृतिके सयोगते झायावाद (खीन्द्रवाद)-का सन्‍दन। गान्धी-णीनछ- 
युगमे आकर वीर-काव्य, भक्ति काव्य और थज्ञार-काव्यका भिमुखप्रवाह 
राष्ट्रीयता, संत्कृति और कलाके समन्वयर्मे नवीन संड्धम वन गया। ऋताक्रे 
आदानसे हमारे साहित्यकी रचनात्मक शक्ति स्फुरित हो गयी | द्विवेदी- 
युगने भी गान्वीवादकी चेतनाको छायावादका कछाच्छादन दिया-- 'सकेत! 
ओर यश्योधर/में, छायावाद युगने भी अपनी कलानुभूतिको गान्धीवादका 
अन्दःकरण दिया--कामायनी'में | जय्तक साहित्य राजनीतिक सतहपर 
था वह उद्दोधनात््क ही था, सृजनात्मक नहीं; सामाजिक सतह (कला 
भर रुस्क्ृति )-पर पहुँचकर ही वह सृजनशील हो सका है। मध्ययुगमे 
वीस्काव्यके कवि उद्बोधनात्मक है, निर्मुण सगुण और श्यद्धारिक-कवि 
सृजनाक्क। राष्ट्रीय काव्य भी प्रारम्ममे उद्योधनात्मक ही था, किन्तु 
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गान्धी-रवीन्द्र-द्वारा संस्कृति और कलाका सामाजिक स्तर पाकर वह भी 
छायावादकी तरह सुजनात्मक हो सका, राष्ट्रीय रचनात्मक कारय्योको 
कवित्व देकर ( जथा, खादी, बापू, भारतमाता ) | 


गद्यका आविभ्भाव 


एक ओर गान्धीवाद और छायावादका उत्थान हुआ, दूसरी 
ओर जाप्रत्‌ राष्ट्रीयावाने अन्तर्राष्ट्रय जीवन और साहित्यका परिचय 
प्रात्त कर गद्य लाहित्यको भी विविध उत्तर्ष दे दिया । यह एक प्रश्न है 
कि वर्तमान खड़ीबोलीके पूर्व गद्यका उत्थान जमाषामें क्‍यों नहीं हुआ ! 
इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जीवन विंशशताब्दीकी भोतिक 
समस्याओंमें जितना गद्यवत्‌ शुष्क हो गया है, उतना पहिले नहीं था । 
यो तो समुद्र तटपर सिकता भी रहती ही है, फिर भी जीवन मजन, 
पूजन, त्रीड्न, आराधन, आलिज्ञनमें कवित्वपूर्ण होकर ही लहरा रह्य था । 
एक दइब्दमे काव्य ही जीवन था। संस्कृतके जिस आद्शपर हिन्दी काव्यने 
अपना जीवन निःसृत किया उसीके आदर्शपर वह मध्ययुगमे ही साहित्यके 
अन्य अड्भो (कहानी और नाठक)-को भी विकाप्त दे सकता था। किम्ठु 
संस्कृतमे साहित्यके अन्य अन्जञ भी काव्यके ही अन्तर्गत है; दूसरे, हिन्दी 
संस्कृतके तामने 'भाखाः हौनेके कारण पहिले अपना अध्तिल सॉवारनेमे 
ही छगी हुई थी, फत: उसे काव्य-कलित होकर ही अपने सौष्ठव ओर 
सौन्दर्यको मनोरम बनाना पड़ा | किन्तु क्या हिन्दी, क्या संस्कृत, दोनोमें 
जीवन और साहित्य कविश्वप्रधान ही है। उद्दृका भी यही हाल है। 
ध्यान देनेपर यह समझमे आता है कि गद्यका विस्तार मशीनोके साथ 
होता है। दस्तकारीके जमानेमे जीवन एक शिल्प था, फलतः मशीनोंके 
पहिले वह सर्वत्र काव्यकछा-प्रधान था। जिन देशोमें मशीनोंका प्रवेश 
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पहिले हुआ वह्ढोँ दस्तकारीवाले देशोकी अपेक्षा गद्यक्ा विस्तार भी पूहिले 
हुआ, जैसे भारतकी अपेक्षा यूरोपमें, हिन्दीके बजाय अग्रेजीम । बात यह 
है कि सुख-दुःख तो कवितामे गाया जा सकता है किन्तु यन्त्र-प्रयत जीवन 
गयकी ही अपेक्षा रखता है । गान्वी युगने एक बार फिर याक्रिक जोबनके 
प्रतिरोध कुटीर-शिव्पका स्वर सजग दिया | यदि गान्धीवाद फेल 
हुआ तो जीवन पुनः कवित्-प्रधान हो जायगा और तभी खीखनाय 
जैसे कवियोंको समुचित सामाजिक धरातल प्राप्त दोगा | 


युग-समस्या 


सम! १४ के विदव-युद्धने साम्राम्योंकी सीमाएं, बदल दो किन्तु उसके 
बाद भी संसारमे सुख-शान्ति नहों आयी । साप्राज्यवाद अपनी विजगक्नी 
सुरक्षाके लिए चिन्तित रहा, साथ ही पूर्ज वादके विषम भारते दवी हुई 
जनता भी आत्मन्राणके लिए उद्ग्रीव हो उठी | पूं जीवादी राष्र अपनी 
अपनी सीमाएँ बंधिकर शासन कार्य्यमें छग गये, पहिलेते भी अधिक 
सतर्कता और सशखताे, इधर जनताके आन्दोलन भी पजीब हो उठे | 
जनताके आन्दोहनके रूपमें समाजवाद ओर गान्धीआदका उद्धव और 
प्रसार हुआ । सम्ाजवाद तो विगत साम्राज्यवादी युद्धके दिनोँम ही जार- 
शाहीकी समाप्त कर आ गया, किन्तु गान्धीयाद साम्राज्यवादी ओर उमाज- 
वादी युद्ध ( रूसी ऋन्‍्ति )-के उपरान्त उदित हुआ, यह मानो तमाज- 
वादके मी आगेका नत्रीन जन आन्दोलन था | इसमें आन्दोलन ही नहीं, 
जनता भी नव्यतम हो गयी--निःशत्र | एक ओर मध्ययुगोके साम्राज्य 
वादी युद्ध आधुनिक वैज्ञानिक युद्धोंमि नवीनता अहृण करते रहे, दूसरी ओर 
आधुनिक जनताका युद्ध भी इसी युगमें समानवादसे प्रारम्प होकर गान्ची- 


बादके परिचयमे आ गया | यों कहे, समाजवादी युद्ध (ही ऋन्ति)-मैं 
१४ 
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आधुनिक साम्राज्यवादकी आधुनिक जनता थी, गान्धीवादमें वेशानिक 
साम्राज्यवादके पूर्चकी सनातन जनता | विंशशताब्दीमं आकर यह जनता 
हुइरे अमिशापोंसे घिर गयी--एक ओर आधुनिक्रताकी व्याधि (राजनीति, 
विशान, अर्थंशात््र )-), दूसरी ओर आध्यात्मिक आत्मप्रबद्चना ( आत्म- 
शुद्धि-रहिित धर्म्माचरण )-से | समाजवादने मौतिक विषमताकी भौतिक 
बुनियाद दिखलायी, गान्धीवादने इस बुनियादकी भी बुनियाद अभ्यन्तरमे 
दिखलायी । गान्धीबादमें अन्तद्वन्द (आत्मदन्द्र)-प्रधान है, समाजवादमे 
साम्राज्यवादको भाँति ही बहिहन्द प्रधान | निःसन्देह, गान्धीवाद कोई 
मवीन राजनीतिक आविष्कार नहीं, किन्तु विस्मृत आत्मस्वरूपको पा जाना 
जीवनकी मौलिकता पा जाना है| गान्धीवाद सोलिक है, अन्यान्य राज- 
नीतिक वाद-विवाद ऐतिहासिक विकारोंके रूपान्तरमात्र है। कोचड़से कीचड़ 
नहीं धुर सकता, उसके लिए तो गान्धीवादका आत्मप्रक्षाडन ही चाहिये। 
प्राणीकों उस स्व-तन्त्रकी समझना है जिसके द्वारा वह स्व-रूपका आत्म- 
विधायक हो सकता है । 

गान्धीवाद राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं, वह तो एक 
विश्व-साधना है| राजनीति नहीं, सस्कृति ( आत्मपरिष्कृति )-गान्धीवाद- 
का लक्ष्य है और उसीके अनुरूप उसकी स्वनात्मक सुष्टि ( व्यावहारिक 
कार्यक्रम ) है। अपनी रचनात्मक सृष्टिमें वह शासमके सूत्र नहीं, बल्कि 
भनुजोंके मन! जोड़ता है | सचमुच कविके शब्दोंमें-- 


'राजनीतिका प्रश्न नहीं है आज जगतके सम्मुख | 


आज बृहत्‌ सांस्कृतिक्त समस्या जगके निकट उपस्थित, 
खण्ड भलुजताकों थुग-युगकी होना है नवस्मित।? 
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और यह तमी ठम्मव है जब "आत्मा ही वन जाय देह नेंवः | 
गास्धीवाद इसौके लिए जागरूक है। गान्धीवाद और छायावादकी मूल- 
प्रेरणा एक है, फलतः गान्धीवादकी विश्वसाधना ( मानवकी आत्मसाधना ) 
दी खीन्धनाथक्रे विश्व-प्रेममें भी है | 

जारशाहीको रुमास कर रूसने समाजवादकी अपनी भौगोलिक 
परिधिमे साकार किया | यह एक आधुनिक प्रयोग था, अतदव आधु- 
निक ठल्जेते सोचनेवाले देशोंमें भी उसका असर पहुँचा। आधुनिक 
विद्व साहित्यमें भी उमाजवाद एक विश्वस्त चिन्तन वन गया । कलाकी 
सामाजिक परिणतियों ( जीवनी अभिव्यक्तियों )-में भी यगान्तर हो 
गया । भारत पराधीन रहा, फलतः गान्धीवाद भी राजनीतिक कन्तिद्वारा 
नहीं, वल्कि, आत्मिक क्रान्तिद्वास ही चिन्तनशील जगतमें एक ब्रोद्धिक 
धारणा वन सका | समाजवादकी त्तरह इसमे अमीतक विश्वताहित्यमें 
कलात्मक स्थान तो नहीं पाया, किन्तु विश्व-जीवनमें एक सूह्ष्म प्रेरणा- 
विन्दु बन गया है । 

समाजवाद अमी विश्वसाहित्यकी नूतनतम प्रगति ही बन सका है; 
विश्व-जीवन उठे खायत्त कर प्रकृतित्थ नहीं हो सका है। प्रकृतित्य 
होनेके लिए किस विचार-विन्दुपर विश्व स्थिर होगा, यह ऐतिहासिक 
( राननीतिक ) कोलाहलोंके शान्त होनेपर ही स्पष्ट हो सकेगा | यद्यपि 
समाजवादके कारण विश्व-साहित्यमें युगान्तर हो गया है, किन्तु यह 
युगान्तर राजनीति, विज्ञान और अर्थ-दशाद्धसे संशय-ग्रस्त आधुनिक 
विश्वका ही रुपान्तर है। जबतक आधुनिक्ताका युगान्त नहीं होता 
तबृतक केबल युगानसे कोई भी आधुनिक प्रयोग सुरक्षित नहीं रह 
सकता, क्योंकि जिन वैज्ञानिक साधनोसे साप्राज्यवाद सम्चाल्ति होता है 
उन्हीं साधनेति उमाजवाद भी | 
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इसीलिए सोवियत रुस भी वर्तमान शाप्नाज्यवादी युद्धको ल्पेटमें आ गया 
है । युगान्त तो साधनोंके बदल देनेसे ही हो सकता है। गान्धीवादके 
सात्तिक साधन युगान्तकी ओर ले जाते हैं । एक ही जैते साधनोंपर 
स्थापित स्वा्थों के कारण समाजवाद और साम्राज्यवादका अनवरत सद्ड्ष 
अनिवाय है, ये एक हाथते निर्माण करेंगे, दूसरे हथते अपने ही निर्मा- 
ण॒का ध्वंस | दोनों ही मिठ जायेंगे | गान्धीवाद चिरसजनात्मक है, इस- 
लिए कि उसके साधन सामाजिक स्वावलम्बनकों जमाते हैं, न कि राज- 
नीतिक प्रतिदन्द्दिताको 
[२] 


साहित्यके विविध युग 

हमारे वर्तमान साहित्यमें अबतक चार युग बन सके हैं-- 
- भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग, गान्धी-रवीन्द्र-युग और प्रगतिथ्ील घचुग | 
भारतेन्दु-युग और हिवेदी-युगका समापन गान्धी रीन्द्र-युगमें हो गया 
है। भारतेन्दुते लेकर छायावादतकका युग सास्कृतिक है, प्रगतिशीछ- 
युग राजनीतिक | प्रगतिशील-युग मारतकी मूछठचेतनाते मिन्न हो गया 
है, वह जीवनके अधिष्ठानको नहीं बल्कि उसके बहिर्मानकों देखता 
है । पण्डित जवादरलालने विश्व-साहित्यकी एक कान्फ्रेन्सकी विषय-दूची 
प्रकाशित कर पूछा था, इस दृष्टिसि हिन्दी-साहिय कहाँतक बढ़ा है! 
पण्डितजीकी निर्दिष्ट सूचीर्म विचारके विषय जीवन और साहित्यफो ऊपरी 
सतह्वपर ही छूते थे ; उनमें प्रगति थी, ध्रृति नहीं। हम कहेंगे, हिन्दी: 
साहित्य, साथ ही भारतीय साहित्यकी मौलिकता गान्धीवादमे है। हमारा 
साहित्य अपनी मौलिकतामें वहोतक बढ़ा है जहॉतक वापू | प्रगतिशील 

युगसे विश्व-साहित्य प्रमावित है, किन्तु उसे गान्धी-युगसे उपरिचित होकर 
फिरसे प्रगतिशील होना है | 
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हमारा आधुनिक साहित्य जमी अपनो प्रयोगावष्यामें है, पगोकि 
युग अभी खयं प्रयोगकालमें है, विशेषतः प्रगतिशीद-युग | फिर भी 
हमरा साहित्य अपने अद्याववि अन्तर्वन्म-विकासमें विश्वन्जीवनकी इछू- 
चलोंको लेकर विश्-साहित्यको श्रेणी आ गया है | 

भारतेर्दु-युग वर्तमान गद-साहित्यका आविमबि-काल और वजमाषा- 

युगका अवशि है; द्विवेदी-युग गय-साहित्यक्रे प्रवर और खडीबोलीके 
मवमन्मका समय । भास्तेन्दु-पुय नवीन साहिलका गर्माक्र है, हिवेदी- 
युग उमत्तका विकात, गान्वी-रवीसद्र-बुग उसकी पूर्ण परिणति | 

इन विविध युगोमे मुख्यतः एक ही युगका अम्यंदय हुआ, वह 
है सास्कृतिऊ-युग । राष्ट्रीय चेतनाने इस तास्कृतिक युगकों देश-क्रालका 
एक दादरी फ्रेममात्र दे दिया, जैसे वीरगाया-काल्ने अपने समयके 
अनुस्प दिया था मूलतः एक द्दी आर्पयुग चन्दसे लेकर भारतेन्ड 
इरिप्चिम्द्रतक अविच्छित्त चत्य आया है, यह युग दुर्गोफ़ी ग्राह॑सश्यिक 
नि्ाओसे गिनिर्मित सामाजिक जीवनका अखण्ड चुग है। मध्यकालीन 
राजनी तक हन्द्रोंमे भी यह अक्षुणा था, ज्योंकि सन्‍्तेनि इतड़ी आन्तरिक 
बुनियादकी आत्मदुर्बल नहीं होने दिया। आर्य सन्‍्तोंकी सल्षततिम 
आक्षर सूफियोने भी चिरअनुभूत सत्य ( ररक्षति )-को सुरक्षित रखा, 
उस संसक्वतिमें मुस्लिम समानको भी जोठकर उन्होंने सामाजिक जीवम- 
का विस्तार किया । उस समयके इतिहासकी एकदेशीय परिधिमें यह 
मानवताका प्रारस्मिक रूप है--हिन्दू-मुस्लिम-एकता । परव्ती कालमें 
आधुनिक राजनोतिने जब सामाजिक जोवनका शोपण भौर सास्‍्कृतिक, 
निर्माणका विघवन प्रारम्भ कर दिया तब प्रारम्मर्म उसका प्रतिवाद श्र 
बाद (गट्टोयता) द्वारा हुआ, राष्ट्रीय जारति आ जानेपर गान्धीवादद्वारा । 
वीरगायाकालीन राजनीति शजाओंसे उद्चाल्ति थो, संस्कृति सन्तोंसे | 
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यदि उस युगकी राजनीति सन्तोंके हाथोंमें आ जाती तो उसका जो 
सास्कृतिक रूप होता उसीका युग-विकास है गान्धीवाद | एऋदेशोय परिधि- 
मे सूफियोंने हिस्दू-सुह्लिम-एकताको मानवताका जो आदिरूप दिया, 
सर्वदेशीय परिधिमें उसोका विश्वरूप है गान्धीवाद | विश्वप्रेम या विश्व- 
मानवता ( सानव-एकता )-की बुनियाद भी वही है जो हिन्दू मुस्लिम- 
एकताकी है, अर्थात्‌ भीतरी बुनियाद--हार्दिक | यह बुनियाद राजनीतिक 
नहीं, सास्कृतिक, ( आन्तरिक ) है | इसका राजनीतिक प्रतिरोध निष्किय 
अर्थात्‌ अनुरोधात्मक है। मध्यग्रुगके सनन्‍्तों और वैष्णब कबियोंका जो 
खर राजनीतिके झंझावातमें अन्तर्नाद बनकर ही रह गया था, वह अब 
लेकातीत न रहकर बहिः-रन्श्नोमें भी प्रवेश कर गया है--सन्तोंको परम्परामें 
गान्धीवाद, वैष्णवोकी परम्परमे रवीन्द्रवाद ( छायावाद ) जोवन और 
साहित्यका वही चिन्तन अन्तर्नांद है | इस प्रकार मध्ययुगसे लेकर गाग्धी 
खीन्द-युगतक एक हो सांस्कृतिक-युग क्रमशः प्रस्कुटित होता आया 
है। मानो, पिछले युगोने गास्धी-रवीन्द्र-यगमें एकसार होकर आधुनिक 
धुगकोी भो आत्मदान दे दिया है। 


आधुनिक युगका एक अध्याय यहीं पूर्ण हो जाता है / दूसरा अध्याय 
प्रगतिवादसे प्रारम्म होता है। जो अखण्ड साध्कृतिकयग दो यगो (मध्य 
युग और प्रारम्भिक आधुनिक युग )-की कसोटियोंको पार कर गया है 
वह अब इस प्रगतिशोल-युगकी कपोटीपर आ गया है ] 


वाद्ययकी दृष्टिसे हमारे साहित्यके इन युगोका निष्कर्ष यह है-- 
भारतेन्दु और ढ्िवेदी-युगमे भाषाका परिष्कार हुआ, छायावाद-युगाँ 
कलाका विकास हुआ, गान्धी-युगमें जीवन दर्शनक्ला सोहार्द मिला और 
प्रगतिशीछ युगमे राजनीतिक क्रान्तिका विज्ञान | 
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भारतेन्दु-बुगमे सादियके समी अबयव आ गये ये--कऋविता, 
कशनी, नाटक, उपन्यास, निवस्‍्ध | किस्तु साहिलके ये अड्ट अविकच 
ये, इनका प्रत्कृग्न दिवेदीयुगत हुआ, अलद्भए्ण छायावादर्म, आत्ममन्पन 
गान्धीवादमें, ऐतिहासिक मन्यन प्रगतिवादम । 


भारतेन्दु-युग इमारे वर्तमान साहित्यका शैशव, दिवेदी-युग 
कैशोर्य्य, छावाबाद-युग यौवन, गास्वी-युग स्थैर्यय, प्रगतिशीलू-युग 
लोकान्तर है | 


भारतेन्दु और द्विवेदी-युग साहित्य ओर सम्राजके सुपागेन्मुख थुग 
हैं। कुछ रुढ़ियों भारतेन्दु युग दी, कुछ द्विवेदी-युगमें; किन्तु फिर 
भी रूढ़ियाँ बनी हुई थीं, साहित्य और समाज सर्वपा रूढ़िउक्त नहीं हो 
सका था | छायावाद-युग और गा्वी-युगने इन रुढ़िमुक्त युगोंकी पूर्णतः 
रूढ़िमुक्त किया--छायावादने साहित्यक्री रूढ़ियोंसि कछाको, गान्धीवादने 
समाजकी रूढ़ियोंसे चिल्तनक्रो स्वतत्र किया। संस्कृतिके शतदलका 
मूल तन्तु एक ही दवोनेके कारण इन समी युगोमें परस्पर अमिन्नता है, 
' केबल इनकी अभिव्यक्तिकी दिशाएँ इनके रख मुखके अनुतार क्रमशः 
फैलती गयी है। इन युगोकों हम नैषह्िक युग कह सकते हैं, ये 
ऊर्घ्वमुख ईैं--भादकी ओर । सृष्टि इनके लिए एक विख पूजा है। 
ये विश्वासपरायण युग हैं । 


प्रगतिशील युग बौद्धिक युग है । वह यथाथंकी ओर है, उष्टि उसके 
लिए एक वोयोलेजी है। तक और मनोविशञान उतका अज्र-शघ्न है | 
वह अर्थप्रवण है । वह जीवन और लाहिलाको क्यारियों ( प्रणालियों )- 
को नियता है। अपने स्थानपर वह ठीक है, किन्तु उसे अपनी दृष्टि 
इतनी खच्छ रखनी है कि कॉ्टोके साथ फूछ भी निमूल न हो जायें । 


२१६ सामयिकी 


भारतेन्दु-युग 

भारतेन्दु-युगमे यो तो साहित्यके सभी अवयव आ गये थे किन्तु 
मुख्यतः नाठक और निवन्ध उस युगक़ी आरम्मिक देन हैं। कविता 
बअजमाषामें ही चछ रही थी, पिछली काव्य-परमराओंकों सेंजोये हुए; 
किन्तु नाटकों और निबन्धोमें लेखन-कलछा भपेभाकृत पुरानी होते हुए. भी 
उनमें नया उत्साह आ गया था | उनके शैली-निर्माणमे संस्कृतके सहयोगतते 
हिन्दीकी अपनी मौलिकता थी | गद्यमें प्रतापनारायण मिश्र ओर बालकृष्ण 
भट्ट तथा काव्यमें जगन्नाथदास रत्नाकर, अयोध्याविंह उपाध्य हरिऔध 
और श्रीधर पाठक उस युगके विकसित प्रतिनिधि है । रत्वाकरजीने खड़ी 
बोलीसे ओज और काव्य शैडी लेकर जजमाषाकों सजीव किया, 
उपाध्यायजीने जजमापाते आन और संस्कृतिसे शैली छेकर खड़ी- 
बोलीको गाम्मीय््य दिया, पाठकजीने त्रजमाषाको सुकुमास्तासे खडी- 
बोलीको भाधुर्य दिया | ये प्रतिनिधि-कवि भारतेन्दु और द्विबेदो-युगकी 
वयःसन्धिके कवि हैं, इसीलिए, इनमें त्जमाषा और खड़ीबोली दोनोंकी 
प्रवृत्तिणें देख पड़ती हैं | 

भारतेरु-यग० जगा हुआ उत्ताह द्विवेदी-उगर्मे विशेष सक्रिय हो चला 
था | लेखन-शैली एकप्रान्तीय नरहकर अपेक्षाकृत अन्तःप्रान्तीय हो गयी। 
भारतेन्दु-गगका गद्य मराठी ओर बेंगल।के प्रभावते ट्विवेदी-युगमें खडी- 
बोलीकी शक्ति और सुन्दरता पा गया | अजमाषा मासतेन्दु-युग्के साथ 
छूट गयी | खड़ोबोलाकी कविता अजमाषाकी आत्तिकता ओर भारतेन्दु- 
युगकी नाटकोय चेतना (सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना) लेकर प्राणान्वित हुई | 

द्विवेदी-युग 

हिवेदी-युगमें मुख्यतः कथा-साहित्यका उत्कर्ष हुआ-- प्रबन्ध काम्यो 

ओर ऋशनियांके रूपमें ! 
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काव्यमें गुप्त बन्द्ु ( मैयिलीशरण-सियारामशरण ) तथा गोपालद्वरण 
सिंह, रामनरेश त्रिपाठी और मुक्रुटधर पाण्डेव उस थुगके प्रतिनिधि चिन्द 
हैं, कथा साहित्यमें प्रेमचन्द्र, गुलेरो, कौशिक, सुदर्शन, ज्वाल्मदत्त शर्मा । 
काव्यमें गुपजी और कथामें प्रेमचन्दजी अग्रगप्य हैं | इनका पूर्ण विकास 
गास्धी युगमे हुआ | 

दिवेदी युग अन्तःप्ान्तीय साहित्यके सहयोगमें था, किन्तु आगे चल- 
कर इसका सहयोग अध्देशीय साहिल ( यथा, अग्रेज्ो 3) भी स्थापित 
हुआ। यह ध्यान रखनेकी वात हैं कि भारतेन्तु युगके साहित्यकार 
मुख्यतः उसी युगते प्रभावित ये, किन्तु द्विवेदी-युगके सभी साहित्यकार 
उसके प्रभावसे सीमित नहीं थे । बाबू इ्यामसुन्द्रदाम ओर पणिध्त राम- 
चमद्र शुक्रने उम युगको अपना स्वतन्त्र अभ्ययन दिया। सास्कृतिक 
चिन्तनकी दृष्टिसे ये साथ हैं, साहित्यिक अनुशीलनकी दृष्टिस द्विवेदी- 
युगके आगे । भारतेन्दुके बादके युगक्ो यदि इम आचार्व्य-ग्रग कहे 
तो यह युग अपने समयके अन्य आचारयोका भी नाम निर्देश कर 
सकेगा | यह युग वर्तमान साहित्यका व्यवस्थापन-काल है । भाषा और 
गैलीक़ा निर्माण ओर साहित्यका शास्रीय विवेचन इस युगका सदुग्रोग 
है | यद्रपि रीति-काछक्ी अपेक्षा इस युगक्रे साहित्यिक विचारोमे बाहरसे 
विस्तीणंता भी आयी, किन्तु वह मारतीए परम्यराको बनाये रही। उत्त 
युगका आय॑त्व काब्यमें गुतबन्थुओं-द्वारा और गयमें झुक्ुजी और व्याम- 
सुन्दरदासजी द्वारा पृष्ठपोषित है | स्वयं द्विवेदीजी काव्यमे तो सस्‍्कृतकी 
संस्कृति लेकर चले, कितु गद्यको उद्दँके सममकसे राष्ट्रभापाका रूप भी दे 
गये । यह साहित्यिक राष्ट्रभाषा प्रेमचन्दकौ कहानियाँ और उपन्यासों, 
पद्मतिंहके निवन्धों तथा रामनरेश त्रिपाठी, गयाप्रसाद झुक्क 'सनेहीः और 
माखनलालकी कविताओंमें प्ररफुटित हुई | 
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द्विवेदी-युगमें वर्तमान साहितयकी अमिव्यज्ञना-शक्ति बढ़ी | गुत- 
चन्धुओंकी भाषा ओर शेली संस्कृतके वातावरणमें पछी, निखरी डिवेदी- 
चुगकी पक्की खड़ीबोलो है| हों, गुप्ततन्धुओंकी रचनाओंमे परुषता 
(ओजखिता) अधिक है, खड़ीबोलीके शक्तिसश्यय-कालमे यह खाभाविक 
ही है | साहित्यप्रें खड़ीबोलीके स्थान बना लेनेपर ओजके बाद इसमे 
साधुर्य भी आया | ठाकुर गोपाल्शरण सिहने माधुयें दिया । 


गुप्त-बन्धघु 

द्विवेदी युगमे ही बल्ञालमे रवीन्द्रनाथके छायावादका प्रसार हुआ। 
“इसका प्रमाव ट्विवेदी-युगक्ी कबितापर भो पड़ा। द्विवेदी-युग छोकनिषठ 
"या, छायावाद आत्मनिष्ठ; वह कवितामें कविको स्थापित करता था, 
-कवित्भो व्यक्तित्व देता था | हिवेदी-युगमें छायावादके आरम्मिक कवि- 
हुए--जयशइर प्रसाद! और मुकुठधर पाण्डेय | छायावादके अम्युदयक्रे 
“पूर्व. स्वयं गुप्तजीके 'झड्डार! पर भी छायावादका प्रभाव पड़ा, सियाराम- 
आरणजीकी रचनाओं ( विषाद, दूर्वादछ, मण्मयी, और पाथेय )-पर 
सी। गु।-जन्घु छोकसंग्रहके पथपर भी चले, और आत्ममंग्रह छाया- 
याद )-के पथपर मी | असलमें प्रगतिशील युगके-पूर्व, छोकपंग्रह और 
आत्मसंग्रह दो मिन्न पथ न होकर एक हो सास्क्ृतिक पथके युग्म पार्ख 
हैं, अतरव एक पाइवेका पथिकर भी दूसरे पाश्वंकी दिशामें ही उन्प्रुख 
"रहा | स्वदेश-सज्जीत, विश्ववेदना, अनध, अर्जनन और विदर्जनमे गुप्तनीका 
जो लोकसंग्रह है वही झड्ढार, साकेत, यशोधरा, दपर और कुणाल-गीतमें 
-भी । अन्तर यह कि झड़ारते द्वापरतक आत्तप्रेर छोकसंग्रह है, 
“खदेश-सद्जीतसे अर्जन और विसजंनतक लोकप्रेक आत्मसप्रह | 
शुस्तजीका कवित्व आत्मप्रेरक छोकसंग्रही काव्योंमें ही घनीभूत है, कारण, 
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उन कार्णोमें संवेदनकी आन्तरिकता है । गुप्तजीड़ी तरह लियागमशरणने 
भी दोनों पार लिए--मृण्मयी' से 'पायेगः तक उनका आत्मउंग्रद है, 
तथा अन्तिम आकाक्षा, गोद, नारी और बाबूमे उनका छोकसंग्रह | 
किन्तु उनका लोकसंग्रइ शुप्तजीकी मॉति राष्ट्रीय न होकर गाईध्यिक ही 
चना रहा, फलछतः उनका साहित्य आत्मतग्रह प्रधान रहा । 'झूठ-सच! में 
आत्मसप्रह ही छोकसग्रह है | 

गुप्तनीकी अपेक्षा सियारामशरणक्री काव्य-रचनाओंमें लालित्यका 
अभाव है | उन्होंने छायावादसे उतकी शैलो ही ली, सद्डीत नहीं। 
किन्तु गुतजीने छायाबादसे उसका माधुय्य॑ भी उसी तरह लिया जिस तरह 
रलाकरजीने खडीबोलीसे ओज | इस आदानमें र्माकर-द्वारा अजमाषाकी 
और गुप्तजी द्वारा द्विबेदी युगकी परम्परा बनी हुई है। 

द्विवेदी-युग भाविककी अपेक्षा, तात्तिक है | इसीलिए छायावादको 
अद्जीकार करके भी उतका गाहित्िक प्रयल व्यावहारिक ही रह । फच्तः 
गुप्तजीका विकास खोन्धनायक्षी कझात्मक क्रान्तिम न होकर गान्धीवादमे 
हुआ, सियारामशरणका विकास शरदकी सामाजिक क्रान्तिमि न होकर 
उनकी नैतिक आस्थामें | 

द्विवेदी-युगके बाद कान्य छायावादकी ओर तथा कथा-साहित्य 
गास्धीवादकी ओर चछा गया | छायावाद-युगमे द्विवेदी-युगका काव्य भी 
गान्धीवादमें अपना अस्तित्व बनाये रहा । 


प्रेमचनद्‌ 


भारतेन्दुने जो सामाजिक ओर राष्ट्रीय चेतना अपने साहित्यमें दो थी 
उसका प्रतिष्ठान द्विवेदी-युगमें हो गया । किन्तु भारतेन्दु-युगके अन्तर्गत 
उनके बादका कथा-साहित्य मध्ययुगक्नी जनताको उसीकी मानसिक 
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सतहपर साहित्यका आकर्षण दे रहा था। देवकीननदन खत्री और 
किशेरीलाल गोखामी उस जनताके कथाकार थे जो क्रिंवदन्तियों और 
उ्दृकी दात्तानोंसे अभ्यस्त थी । यह जनता जीबनमें कार्यव्यस्त और 
अपने अवर्ाशमें मनोरज्लनप्रिय थी । उक्त कथाकारोने इस जनताको 
ओऔपन्यासिक कोतूहछ दिया | उस समयतक साहित्य जीवनकी प्रतिच्छाया 
नहीं बन सका था, वह एक दिव्राखप था। मनोरक्षन ही उद्देश्य होनेके 
कारण देवकीनन्दन ओर किश्ोरीछालके उपन्यास कथानक-प्रधान है । 
चरित्र-चित्रण और आदर्शको पूत्ति धर्मग्रन्णेंगे ही हो जाती थी। धर्म- 
ग्रन्थोका क्षेत्र पारलेकिक अनुष्ठानके अन्तर्गत था । द्विबेदी-युगका' 
काव्य ओर कथ। साहित्य पारछोकिक अनुष्ठानकों सामाजिक अनुष्ठानके 
अन्तर्गत के आया । 

कथा साहित्यमे प्रेमचन्द उदूकी उस सीमाको पार कर द्विवेदी युगमे 
हिन्दीमें आये जित सीमाकी जनताकों देवकीनन्दन और क्रिश्चोरीछाल अपने 
उपन्यास दे रहे थे | प्रेमचन्दने कथानकोका रुख बदला, चरित्र चित्रणकी 
कला दी, आदश्शंको सामाजिक व्यक्तित्व दिया | काव्यमें खडीबोली मेंज 
गयी थी, प्रमचन्दके आगमनसे वह गद्यमें मो मेंज गयी | 

प्रेमचन्द खबं वह जनता ये जो एक ओर नीति-प्रवण थो, दूसने 
: ओर अपने दैनिक जीवनमें अनुभूति -प्रवण(भुक्तमोगी) । जनता जैसे हँसती- 
गाती, खाती पीदी. और सोती-जागती है, प्रेमचन्दने उसे उपन्यासों और 
कहानियोंमे सजीव कर दिया । आदर्शके रुपमें उन्होंने जनताकों नैतिक 
आध्या बनाये रखी, साथ ही सार्वजनिक जाएतिके प्रकाशमे छाकर उसके 
दैनिक जीवनका पथ निर्देश भी किया । आदर्शकों उन्होंने खण्डित नहीं 
किया, किन्तु आदर्शके पाखण्डका पर्दाफाश अवश्य किया, कन्रिम- 
8घारकी और ढोंगी छीडरोकी विभिषिका दिखाकर | एक शब्द, उनमें, 
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कलछत; उनकी जनतामे, मध्ययुग ( धार्मिक युग )-की व्यक्तिगत नैतिकता 
और राजनोतिक युगकी सार्वजनिक नैतिकता थी । 
गासघी-युगके पूर्व, प्रेचन्द सेवा-उदन' द्वास आर्यत्माजी चेतना- 
की सतहपर साहित्यमें आये थे, गरुतजों वेणाब-परम्भराद्यण समातन- 
समामक्ली सतहपर। अन्तर्मे-दोनोंकी परिणति गान्धीवादमें हुई, क्योंकि दोनों 
मूलतः नैतिक आस्थावान थे।। दोनो लिए साहिए एक जीवन-विधान 
है, जीवन खर्य एक क-विधान नहीं ; फछतः दोनोकी शैली ठकसाली 
है। बीवनकी दृष्टिते प्रेमचन्द 'गोदानः द्वारा अपने भोतिक दृष्टिकोण 
आर्थिक समत्या ( समाजबादके उद्गम )-में छोड़ गये, गुप्तनी “अर्जन 
और विसजन'-द्वारा अपनी आलिकताक्रों विध्तोणं कर हिन्दू मुस्लिम 
एकता ( सामाजिक सद्भम )-तक ले गये | 
- ट्विवेदी-युगर्मे वज्ञीय काव्यमे छायावाद ( रवीद्रवाद )-का प्रतार हो 
रहा था, कथा-साहित्यमें शरबद्धफा उदय | द्वित्रेदा -युगके बाद काब्यपर 
छायावादका और कपा-साहित्यपर शस्बन्दक्ा प्रभाव पढ़ा। इस अन्तरालमें 
अग्रेजी ओर बंगछासे कुछ अनुवाद भी हिन्दीमें आते रहे, किन्तु वे पाठकों- 
के बीच ही रह गये, साहित्यकी जीवनवाररमें प्रेरणा नहीं बन से | प्रेम- 
चन्दके बाद गसबन्द्रकी अेरणा हमारे कथा-साहितकों एक विशेष निर्माण 
दे गयी । जिस वैधाव-परम्पराके गुतजी कब हैं उसी परभ्पराके शर्नन्द्र 
कथाकार थे | किन्तु अस्वन्धर अपनी वैष्णवतामे पुरातन होते हुए. भी 
अपनी नैतिकता नूतन थे | अतएब, वे न केवल गुप्तजीसे वहिकि प्रेम- 
चन्दसे भी अधिक मनोवैज्ञानिक चरित्रकार थे | गोदानः से पूर्व, प्रेमचन्द 
चरित्रका उत्तदायित् व्यक्तिपर रख देते थे, शरचद्र शुरूसे हो समाज- 
पर । नेतिक दायरेम॑ प्रेमचन्दका दृश्कोण व्यक्तिवादी है, शरबन्द्रका 
सामाजिक समाजवादी | बुरेकों बुाईसे निकालकर अच्छाईमे दिखलाना 
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प्रेमचन्दके चित्रणका ध्येय था; शरच्चन्द्का ध्येय बुराइयोंके बीच मनुष्यकी 
निर्मेशता दिखाना था | इस चित्रणमें बुराइयों मनुष्यकी नहीं, समाज- 
की हैं---उस समाजकी जो भलेको बुरा और बुरेको मा बताता है | 
समाजका ऐसा अन्ध-दृष्टिकोण क्यों है ! “चरित्र होन'मे शरदने सट्ठेंत 
किया है कि समाज चरित्रको स्थूल मापदण्डसे मापता है; वह चरित्रकी 
नहीं, शक्ति और वैमबकी पूजा करता है | राजनीतिक समाजवाद इसी 
शक्ति और वैमवकों सन्तुलित कर समाजकों खस्थ करना चाहता है, 
वह स्थूछ विकारका स्थूछ उपचार है | किम्तु शरदका चरित्र सूह्म संवेद- 
नेंसि बेँधा हुआ है, देवदास और पार्वतीकी तरह | उनमें दृदयकी अमि- 
ज्ञता है, जहों अकिश्वनता ओर सम्न्नता दोनों निःख हो जाती हैं 
निःख समर्पण ही शरदका जीवन-मन्त्र है। 

प्रेमचन्दने अपने साहित्यमें आदर्श और रोमास दिया, शरदने इसमें 
यथार्थवी भी मिला दिया, साथ ही, आदर्श, यथार्थ और रोमासको 
देखनेका एक मिन्न-दृष्टिकोण भी दिया । उनका दृष्टिकोण सूक्ष्म है प्रेम- 
चन्दका दृष्टिकोण स्थूछ । प्रेमचन्दका नैतिक दृष्टिकोण सम्पत्तिवादों युगका 
है, इसीलिए, 'सेवासदन'की सुमन एक वेश्या है जिसे आत्मसुधारके लिए 
विधवाश्षममें जानेकी आवश्यकता पड़ती है, किन्तु शरदकी चन्द्रा और 
राजलक्ष्मी सतियोसे भी पावन हैं । वे अन्तःश॒द्ध हैं, कामिनी नहीं,अनु- 
रागिनी हैं | शरदफे लिए आदर्श एक रुढ़ नीति नहों, साधना है; 
यथार्थ नग्नता नहीं, समस्या है; रोमास प्रणय-विलापत नहीं, आत्मपरिणव 
है। नैतिक क्रान्तिकारी होते हुए भी शरद सनातन-समाजके अस्तित्व- 
रक्षक सास्कृतिक कलाकार थे | आर्यंसमाज और ज्रह्मतमाजकी तरह 
केवल रूढ़ि-परिवरत्तेन नहीं, हृदय-परिवर्त्तन चाहते थे । यही हृदय-परिवर्तन 
गान्धीवादमे मी है और रवि बाबूके गौरमोहन/मैं भी । 
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अमिव्यक्तिकी दृष्टिसे प्रेमचन्दका कथा-ताहित्य घटनामूलक है, 
झादका आत्म-मन्थन-मुझक । चरित्र-चित्रणमें प्रेमचन्दुका मनोविशान- 
ड्राइडुकी तरह उमर हुआ है- शरदका मनोबिनान छायाचित्रको तरह 
साइविक । प्रेमचन्दर्म मुख॒स्ता है, शरदमें नोरबना | प्रमचन्दके साहिस्यसे 
परितञान होता है, शरदके साहिलसे अन्त्जिज्ञाता | अवध्य ही प्रेमचन्दका' 
धरातल शरदसे बहुत बड़ा है, एक आन्दोलित साम्राज्यकी तरह--तामा- 
जिक्र ओर राजनीतिक; शरदका धरातल एक खायत्त उपनिवेशक्री तरह 
छोग-सा है--पारिवारिक | शरद जीवनके केन्द्रमें स्थित हैं | 


* शरदके प्रतिनिधि-चिन्द 


यों तो शरदका प्रभाव प्रेमचन्दके बाद अनेक तदण-लेखकोपर पड़ा, 
किन्तु शरदके जोवन-दर्शन और साहित्य-कलासे प्रेरित हिन्दीके प्रतिनिधि 
कथा-लेखक ये हैं--जैनेन्द्र, सियारामशरण, इन्दावनलाल ,वर्मा | जैनेन्द्र- 
ने संवेदनशील दाशनिक्ता ली, सियारामने गाहरियक निष्ठा, हृदावनने 
उन्कान्ति | इन्दावन यद्यपि साहसिक ओपन्यासिक हैं तथापि सामाजिक 
आदर्शके प्रतिशनमें इन सभी लेखकोने चरित्रका वह सूक्ष्म पार्श्व दिया जो 
शरदके उपन्याप्में है। नगण्य, बहिष्कृत, तिरष्कृतका महत्त्व इन लेखकॉने 
शरदकी तरह ही स्थापित किया है। जैनेद्धमें शरदकी साथाजिक दाह- 
निकता और प्तियाराममें आन्तरिक जागरूकता स्पष्ट है, किन्तु इन्दावनर्में 
शरदकी मानवता प्रस्तरस्तूपमें झिरक्षिरीकी तरह अन्तर्व्यात्त है। जैनेन्द्र और 
सियारामने मनुष्यका कोमल व्यक्तित्व लिया है, हन्दावनने पुरुषका दुद्ध्॑ध 
व्यक्ति; इसीलिए, उनके उपन्यास साहसिकताकी ओरे हैं | किन्तु धत्या- 
गत! में उनका औपन्यासिक अन्तःकरण वही है जो शरदका | '्रत्यागतः 
और प्ियारायशरणके उपन्यास शरद बावूकी शैली इतनी साफ उतरी" 


श्रछ सामयिको 


है कि वे हिन्दीके हो गये हैं। आगे चलकर वृन्दावनक्री औपन्यासिक शैली 
बदल गयी और जैनेनद्रकी तो सामाजिक चेतना ही शारदीय रही, ओप- 
 न्यासिक शैली शरदसे सर्वथा भिन्न ( प्रबचनात्मक ) है | 

जैनेन्द्रकी शैली दृशन्तात्मक कथाकी नवीन शैली है, प्रवचनकी पद्धतिका 
उन्होने साहित्यिक विकास किया है--यथा, 'त्यागपत्र' और “कब्याणीः 
में । जैनेन्द्रने शरदके उपन्यार्ाकों “धर्मग्रग्थ” कहा है, यही बात जैनेन्द्रके 
उपन्यासोके लिए, भी कही जा सकती है। उनकी भाषा सत्यके शोधकी 
भाषा है, अतण्व उसमे मनोवैज्ञानिक उत्तरदायित्त अधिक है। नेति- 
नेतिके कारण उनकी भाषामें एक दार्शनिक सड्ोच है, इसीलिए वस्तु- 
स्थितिक्ो वे बिना किसी अतिरेक व्यतिरेकके उसके बिलकुल ठीक मीटरमें 
रखनेका यत्न करते हैं । जैनेन्द्रको यह सजग अभिव्यक्ति उनके 
अपने मनके मुहावरोसे सधी-बेंघी है। वे सूक्ष्मदर्शी मनोवैज्ञानिक 
दाशनिक हैं | ' 


एकरुपता और विविधता 


जैसा कि पहले कहा है, गृुप्तजी ओर प्रेमचन्दजीकी शैली टकसाली 
है, यही बात शरदकी शैलीके लिए भी कही जा सकती है और जैनेन्द्रकी 
शैलीके लिए भी | यद्यपि इनकी मावना, भाषा और शेली अपने-अपने 
व्यक्तित्वके सॉचोंमें ढछी है, इसलिए इनमें परस्पर . विविधता है, किन्तु 
स्वयं इनकी अमिव्यक्तियोंकी परिधिमे एकरूपता आ गयी है || एक 
बचे हुए रूपमें रचनाका सोमित हो जाना ठकसालीपन है| प्रेमचन्दकी 
स्वनाओंमें यह बहुत स्पष्ट है। जहाँ भावात्मकताकी जितनी ही कमी 
होगी वहाँ अभिव्यक्तिमे उतनी ही स्थावरता आ जायगी | उद्देश्य-मूलक 
'रचनाओमें स्थापना रहती है, कछा-मूलक रचनाओमें उद्धावना; स्णपना- 
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में स्थिरता रहती है, उद्धावनामें उर्वश्ता । भावात्मक वेष्णत्र-संस्क्ृतिसे 
र्नग्ध होनेके कारण गुप्त, शरद ओर जैनेन्द्रकी स्वनाओमें स्थावरता 
होते हुए भी प्रेमचन्दको अपेक्षा शादूछता है | 

सभी उन्नत कछाकार स्थापक तो होते ही हैं, फलतः कला-मूलक 
रचनाकार भी स्थापक होता है क्योकि वह आत्मोपलब्धिको कहछामे सेजोता 
है। किन्तु स्थापनामें जितनी ही उद्धावना आती जाती है उतनी ही 
स्थावरता कम होती जाती है, उद्धावनासे उर्वर होकर स्थावरता अपने विकास- 
में स्थविरता और कविता हो जाती है । इस दृष्टिसे शरदकी कलाम स्थ- 
विरता है, रबीन्द्रकी कछामे कविता | रबोन्द्र और बापूकी तरह कवि और 
स्थविर बहुत पास-पास हैं, क्योकि दोनोमें आत्मतूत्त एक ही है; केवल 
जीवनकी बुनावट्मे बाहममेद है---एक कलाकी वारीकीमें सौन्दर्यका 
अद्चछ घुनता है, दूसरा कछाकी उपयोगितामें शिवका परिधान । चूँकि 
स्थावर, स्थविर और कवि मूलमें ये सभी स्थापक हो हैं, अतएव एककी 
अभिव्यक्ति अन्यमें भी मिल जाती है, इस दृष्टिसे वापू, रवीन्द्र और 
शरद अभिन्न है | द्विवेदी यगके वाद साहित्यमें गास्थीवाद और छाया- 
वादका विकास एक ही साधक परिवारका विकास है। गान्धीवादके 
साहित्यकार प्रेमचन्द, मैथिलोशरण, सियारामशरण और जैनेन्द्र, तथा, 
छायावादके कणकार प्रसाद, पतन्‍्त, निराछा और महादेवी ये सब्र एक ही 
परिवारक्ी प्रजाएँ हैं; इनमे गिल्य भेद है, मनोमेद नहीं । भारतेन्दु-युगसे 
लेकर छायावादनयुगतक एक ही मनौजगत्‌का उत्तरोत्तर विकास है 
क्योकि इनका सास्कृतिक घरातल एक है | 

हिवेदी युगमे रबीन्द्रनाथके प्रभावसे प्रखाद ओर मुकुट्धर द्वारा जिप 
छायावादका आरभम हुआ उसका विकास गाँधी-युग ( सन्‌ ?२० ) 


में हुआ। जीवनकी सूक्ष्म धारणाओंके लिए चित मानसिक धरातलकी 
पृजु 
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आवश्यकता थी, गान्धी-युगमें उसके लिए क्षेत्र प्रर्भुत हों गया था । 
यद्यपि छायावादका प्रारम्म रवीन्द्रनाथके प्रतवसे हुआ, तथापि जिस तरह 
सावंजनिक जाशतिको अन्य देशोय प्रेर्णाएँ मिलती रहीं उसी तरह 
साहित्यकों भी । जीवन और साहित्य अंग्रेजीके सम्पर्कमें अधिक होनेके 
कारण हमें उसका विशेष आभार मिछा | किन्तु यह आभार ऊपरी है, 
टेकनीक ओर डिज्ञाइनमे | पहिले टेकनीक और डिजाइन भी भारतीय ही 
ये--वैष्णव शेलीमे, किन्तु जेसे 'भानुसिंह पदावलछी! के बाद रवीरद्र- 
नाथकी कछाका वाह्म-रूपान्तर हो गया वैसे ही अपने यहाँ 'झट्काए' के बाद 
छायावादकी कछाका | छायावादके मूलतलमें वेष्णव-संस्क्ृति बनी रही, 
अतएव इसकी 'युग-परम्परा अखण्ड है | 

छायाबादमे भावप्रवणता है, फलतः उसमे उर्व॑स्ता और शाद्व्ता है, 
स्थावरता नहीं | उद्धावनाशीछ होनेके कारण उसमे वह ठकसालीपन नहीं 
आने पाया जिसका निर्देश ऊपर हो चुका है | यद्यपि छायावादके भी 
कुछ शब्द, कुछ तर्ज, कुछ भाव अब रूढ़ हो गये है, तथापि हृदय तरल 
प्रवाहके कारण वे गतिशील है, उनमे स्थाव रता नहीं रह गयी है | 

छायावादका कवि पद्यकर नही, आत्मलष्ट है, अतएवं उसकी होलीमे 
उसका व्यक्तित्त और उसके भावोमे उसका स्वग॒त-संसार रहता है! 
प्रत्येक कवि अपनी रचनामें एकरूप है, किन्तु उसकी एकरूपता दैनिक 
जीवनसे मिन्न होनेके कारण आन्तरिक नवीनताका आकर्षण रखती है । 

जहों कविका व्यक्तित्व ही कवित्व वन जाता है वहाँ काव्य-निर्माणमे 
एकरूपता आ ही जाती है, किन्तु छायावादके विविध कवियोने अपने 
वैविध्यसे वहुपुष्पित उद्यानकी मोति भाव-जगत्‌कों प्रशर्त कर दिया है। 
यों वो सृष्टि स्वयं एक बहुत बडी मॉनोठोनी है, वहाँ एक ही क्रम अदूड 
चलता रहता है--जन्म-मरण ; किन्तु इस एकरूपतामे षड़्कतुओंकी 
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नवीनता है, सौन्दर्यय और सज्जीतकी विविधता है, इसीलिए, उसकी एक- 
रूपता अखरती नहीं । छायावादका कवि भी अपनी सृष्टि ( कविता )-मे 
इर्ष-विपाद ( जन्म-मरण )-से सोमित होते हुए भो कुछ अवान्तर नवी- 
नता उत्नन्न कर छेता है--रूप, रस और गरधमे | 

छायावादके गीतकाव्यमे कवि-विशेषकी स्चनाओमें एक ही भाव, 
भाषा और शेलीकी मॉनोगोनी हो सकती है, उसके जीवनके निश्चित स्वरके 
अनुरूप | किन्तु यह मॉनोटोनी यूर, मीया ओर तुछ्सीऊे सन्नीतमे भी 
मिलेगी | जहाँ जीवन किपी श्रुव-टेकपर केन्द्रित हो जाता है वहाँ एक ही 
आवृत्ति सहलनाम होकर अन्तरल्ींनताको सूचित करती है, एकरुपतामे 
अखण्डताका बोध देती है | ऐसी स्वनाओके छिए. आत्मतवेदन अनि- 
वार्य है, तभी श्रोता्मे श्रुति-सवेदन भी उत्नन्न हो सकता है | 


छायाचाद-युग 


छायाबाद युग हमारे वर्तमान-साहित्यका कछा-युग है। उसकी नवी- 
नता जीवनमैं नहीं, जीवनकी अभिव्यक्तिमे है । उसमे जीवन तो वही 
भावनैमवके युगका है,' किन्तु उसका अभिव्यक्तीकरण और दृष्टि-उन्मीलन 
नवीन है । उसने साहित्यके विभिन्न अज्जो ( कविता, कहानी, उपन्यास, 
नायक और निवन्ध )-को कछाका नया साज-सेंवार ओर नयी इष्टिभड्ी 
दी है, फलतः उसकी शैली ओर चित्रणमे नूतन चारुता है। यो कहे, 
व्यवहार-शुष्क खडीबोलीको जीवनका अन्तर्लंपन वेष्णव-संस्कृतिसे मिल 
गया था, कलछाका अन्तर्लेपन छायावादसे मिल गया | 

छायाबाद-काल यो तो खड़ीबोडीकी कविताका का युग है, फिर 
भी इसके द्वारा साहित्यक्रे अन्य विभिन्न अड्डों ( कहानी, उपन्यास, 
नाटक और निबन्ध )-की भी श्रोइद्धि हुई है। खड़ीबोलीकी स्थापना 
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तो द्विवेदी-युगमें हो गयी, किन्तु भारतेन्दु-युगमें साहित्यके विभिन्न 
अड़ोंका जो सूज्रपात हुआ उसका कलात्मक विकास छायावाद-काल्मे ही 
हुआ। काव्यमें - गुमणी और कथा-ताहित्यमें प्रेमचन्दजी आधुनिक 
अमिव्यक्तियोके लिए. खड़ीबोलीको सुसल्डव्त कर गये, भारतेन्दु-युगकी 
चेतनाको द्विवेदी-युगका ओज ठे गये ; इसके बाद छायावाद कालने 
आत्मरसते सींच-सींचकर उसके बहिरन्तरको शिव्प-ल्लिग्ध कर दिया। 
कविता तो दृदयका छन्द पाकर भावात्मक हो ही गयो, कहानी, उपन्यास, 
नाटक और निबन्ध मी हृदयका अन्तःसूत्र पा गये। एक शब्दमें, 
छायावाद द्वार आल्मन और अभिव्यक्ति दोनों अन्तर्मंखी हो गये । 
यदि परिपाीकी स्थूछतामे हृदयकी सूक्ष्मााका जागरण रोमैण्टिसिज्म है 
तो निःसन्देह छायावाद-युग रोमैण्थिक युग है | द्विवेदी-युग शास्तर-विहित 
है, छायावाद-युग साधना-निद्तित। द्विवेदी-युग रचनाकारोंका है, छायावाद- 
थुग कलाकारोका । हिन्दी-काव्य और कथामें रवीन्द्र और शरदकी कछा- 
का विकास इसी युगमे हुआ | 
सबसे पहिले सामने आते हैं छायावादके वयोधिक कलाकार प्रसाद- 
जी। प्रसादजीका प्रारम्भ द्विवेदी-युगमें हो गया था, एक तरहसे पन्‍्त 
ओर निरालाका प्रारम्म भी उती युगमे है ; किन्तु द्विवेदी-युगकी साहि- 
त्यिक स्थावरतासे सद्ठर्य सबसे पहिले प्रखादजीका हुआ, जो कि पन्‍त और 
निरालाके विकास-कालमे और भी स्पष्ट होकर अपनी रुढ़ियत जड़ताके 
कारण खयं समाप्त हो गया।। हिवेदीजीकी अपेक्षा अधिक उन्नत मस्तिष्क 
आचार्य शक्लकजी भी भीष्मकी तरह विरोधी महारथियोमें ये, क्रिन्ठु वे 
अपने युग दोषसे ही विवश थे, हृदयसे विकासकी ओर थे ; अन्तमें 
उनके सह्ृदयतापूर्ण विश्लेषणसे छायावादको द्विवेदी-युगकी शाज््ीय प्रतिष्ठा 
भी मिल गयी | हि 
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प्रखादजीकी प्रतिभा बहुमुल्ी थी। उनकी क्ृतियोमें परिष्कारकी कमी 
ही सकती है, विद्ेषतः भाषाकी ; डिन्‍्तु उनकी रचनाएँ अपने स्थानपर 
अप्रतिम है। प्रसादजीने सस्क्ृतकी साहित्यकलाकों ही बेंगलाकी प्रेरणाते 
दिन्दीके अनुस्ष नवीनता दे दी । यद्दी बाद निरालाजीको स्वनाओंके 
लिए भी कही जा सकती है। संध्कृत दिन्‍्दीम आकर नागरिकता पा जाती 
है, बेंगछाके सहयोगसे छत्न जाती है, अग्रेजोकी कलायुतिसे प्राइल हो 
जाती है। जो बात भाषाके उम्रन्वम, वही बात छोलीके सम्बन्वर्मे भी 
है। इस दृष्टिसे छायावादकी कविनाडी भाषा और झलीको पूर्ण प्र।ज्लता 
पन्तर्म है, गद्यकी प्राअलता महादेवीमें । 


कविलकी दृष्टिसे प्रसाद ओर निरालामे भावनाकी गम्मीसता ९, पन्तमे 
कब्पनाकी उर्बरता और उ्मिल्ता, महादेवीमे अनुभूतिषी मार्मिक्ता | 
खडीबोलीमें गीतिकाव्यका उत्कर्प इन्हीं कछा-झुशछ +करवियोद्रास हुआ | 
अपनी मामिक अनुभूतिके कारण महादेवीके गीत अधिक प्रभावशाली 
हुए | यद्रपि छायावादके गीतकात्यका प्रारग्म प्रसादके नाटकीय गीर्तों- 
द्वारा, ओर प्रचार मदादेवीके गौतों-दारा हुआ, तथापि छायावादकी सभी 
मुक्तक कविताएँ, अपने भार्वोमि सद्भोत-मव होनेके कारण अपनी अभिव्य- 
क्तिमे भा गीतकाम्यात्मक हैं | गौतकाव्यका प्रधान गुण (आत्मोन्मुखता) 
इस युगक्ी प्रमी स्चनाओंमें हे | 

अभिव्यक्तिकी दृॉ्टिसे प्रशदजी दृशन्त ओर अन्योक्तिकी ओर ६, फन्‍्त 
उपमा और तद्गुपताकी ओर, निराला साइ-रूपककी ओर, महादेवी अभेद- 
रूपकताकी ओर | अमिव्यक्तकी दृष्टिसे प्रशाद और निरात्य सामाजिक 
दार्शनिक हैं, पन्‍्त ओर महादेत्री आन्तरिक प्रेशक । पन्‍्त अपने प्राकृतिक 
सौन्दर्य्यमं छोकोत्तर हे, महदेवी अपनी आध्यात्मिक वेदनामें। सामाजिक 
घरातलके कारण प्रताद और निराला विविध रस हैं, व्यक्तिगत घरातलके 
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कारण पन्त और महादिवीमें खरठ है| किल्तु सब मिलाकर प्रसाद और 
मह॒देवीमें निवेद है, निरालामे उद्देंग, पन्तमें समोद्रेक । 

जो अन्तवँदना महादेवीके गीतकाव्यर्म आध्यात्मिक अतृत्ति है वही 
रामकुमारकी 'चित्ररेखा! में भी; यद्रपि उनका अज्ञार कहीं कहीं अल्हंड 
हो जाता है। | 

छायावाद युगकी कवितामे शिव्प-विन्यासकी समानान्तर एकता है, 
फिर भी द्विवेदी-युगकी अपेक्षा इसमें भाषा, भाव, शैी और आलम्बन- 
की विविधता है | 


हों, दिवेदी-युग प्रवन्ध-काव्योसे सम्पन्न था, किसु छायावाद-शुग 
उससे रिक्त | प्रशाद ओर निराला-द्वार छायावादकी प्रबन्ध काव्य मी मिल 
गये हैं-..'कामायनी! और “तुलसीदास' | 'कामायनी' छोकजीवनके भीतर- 
से आत्मदशनमे विश्वद्शेनका काव्य है; 'तुल्सीदासः सैन्दर्य-दर्शनके मीतर- 
से आत्ममन्थनमें अन्तःशाक्षातका काव्य | 'कामायनी?की अपेक्षा 'तुरूसोदास! 
की कलात्मक नत्रीनवा उपके अन्तर्गठन ( अन्तर्वन्ध )-में है | नियाछाजी 
काव्यकलके तन्त्रविद्‌ (टेकनीशियन ) कवि है। उन्होंने हन्दोंमे, गौतो- 
में, प्रवन्ध-काव्यमे नवीन कलात्मक प्रयोग किये हैं| यों तो समी रोमैण्टिक 
कवि टेकनीशियन भी होते हैं, किन्तु इस दृष्टिसे निशाक्कणी अधिक रोमै- 
ण्टिक है | काव्यके टेकनिकल प्रयोगमे आप निरन्‍तर तसर हैं। सज्ञीत- 
प्रयोगके बाद अब आप चित्र-प्रयोग कर रहे हैं| इधर आपने लघु हश्य- 
चित्रणकी एक तत्स्थ कछा दी है जिसके द्वारा थोड़ेमे बड़ी सरलता, खच्छता 
और खामाविकतासे एक परिपूर्ण वातावरण सजीव कर देते है । यथा-- 


किरनें कैसी कैसी फूलों, आँखें कैसो कैसी बुलीं 
चिढ़ियाँ कैसी कैसी उडी, पाँखे कैसी कैसी खुहीं 
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रक्ष कैसे कैसे बदले; छाये कैसे कैसे वादऊ 

दूँदें कैसी केसी पढीं, कलियाँ केसी कैसी घुरलीं 

माई-भततीजेके सह्ज॒नेदरको आयी हुई 

सहेल्याँ केसी केसी बगोचाम मिली-जुलीं 

कैसे केसे गौह बॉघे, केसे केसे गाने गाये 

छडियों-सी कफैसी-केसी कढ़ियोंमे हिली-डुलीं 
इस तरहके शब्द-चित्र मात्रिक उन्दोंके फ्रेममे तो खिल पड़ते हैं 
किन्तु अतुकान्त मुक्तठन्द्म कृश पड़ जाते हैं; कारण, अतुकान्त मुक्त 
नदका दीर्घायतन भाषाका मासू भराव चाहता है जो कि सस्कृत 

शब्दावलीसे ही सम्भव है | 


प्रसादुजीका कलात्मक प्रयल काव्यकी विविध अवयव ( अठुकान्त, 
गीतनाव्य, गीतकाव्य ) देनेमें रहा, निराछाका प्रयत्न इन विविध अवय- 
बोंको नूतन गठन देनेमे; पन्‍त और महादेवीका प्रयक्ञ मुक्तकोकों मर्य्या- 
दित नवीनता देनेमें । 

पन्‍त और महादेवी प्रबन्ध काव्यकी ओर नहीं जा सके प्रवन्ध-काव्य 
की उपयोगिता सामाजिक अवतारणाके लिए है | पन्‍त और महादेवीने 
सामाजिक चेतनाको अन्य रूप दिया--महादेवीने अपने गश्च-लेखो और 
संध्मरणोंमि; पन्‍तने अपनी नाय्यक्ृतियों (ज्योत्ना! और एकाज्लजी नाटकों) 
तथा युगमयी काव्य स्वनाओमें | 

साहित्यिक प्रयत्तकी दिशामे प्रसाद आर निरालामें लेखन साहचर्य 
है--कविता, कहानी, उपन्यास और निवन्ध | इसके अतिरिक्त प्रसाद 
नाटककार भी हैं। निराछकी अपेक्षा प्रसादके गद्य-साहित्यमें अधिक 
घनल, है । उनके काव्यकी तरह ही उनके गद्य-साहित्यमें भौ एक पुञ्री- 
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भूत गम्भीर स्थापत्य है । भारते-दु-युगसे लेकर छायावाद-युगतकके साहि- 
त्यक्षारोमे प्रसादका स्थान गुरुतम है| गद्य और काव्यका इतना घनीभूत 
कऋतित्व इन गुणोमे अन्यत्र नहीं मिलेगा |! उनका साहित्य एक परिपूर्ण 
सासकृृतिक कोष है| 


प्रसादका साहित्य 


प्रसादके उपन्यास और वृहत्‌ नाटक मानों एक-एक महाकाब्य हैं, 
छोटी कहानियाँ ओर एकाड्डी एक-एक खण्डकाव्य | प्रसादजी मुख्यतः 
कवि हैं, किन्तु सामाजिक दाशनिक होनेके कारण उन्होंने जीवनकों विविध 
छोकभूमिके विस्तृत प्रा्नणमें रखकर देखा है । 


प्रेमचन्दके बाद हिन्दीकी कहानी-कछाकों प्रसादने एक नवीन भावा- 
स्मक शैली दी है। घटना और चरित्र-चित्रणके बजाय सुकोमछ सम्म- 
स्पन्दनमे उनकी कहानियोकी सजीवता है। इस शेलीका एक सुदृढ़ 
विकास राय कृष्णदासके 'सुधाशु! की कहानियोमें हुआ है--उनमे प्रेम- 
चन्दके वल्तुचित्रपट और प्रसादके मर्म्मव्यक्ञक चित्रणका सुन्दर सम्मिभ्रण 
है। मलमें कहानीकी यह शेली रवीन्द्र-शैली है, जिसमे काव्यके बाद 
कहानीमे छायावादकी अपनी कल्य है | । 


प्रसादजी कविता और कहानीमे जितने भावुक हैं अपने उपन्यासोमें 
उतने ही वास्तविक | यो कहे, प्रेमचन्दके आदर्शवादके बाद प्रसाद यथार्थ 
बादके उपन्यासकार हैं। “कड्लाछ” में उन्होंने अबतकके समाजका नैतिक 
खोखलापन दिखाया है, 'तितली' में नवजाग्रत राष्ट्रका सामाजिक प्रयत्न | 
फिर भी प्रसाद वर्तमानसे अधिक भूतकालके कलाकार ये | काव्यमेंकामा- 
यनी? और उपन्यासमें 'इरावती” द्वारा वे उठी ओर लौट गये | प्रधादजी 
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बस्तुतः काल-रहित चिए्जीवनके कणकार ये, अतएव उनके अतीतर्म करे 
मान और भविष्य भी शुणीभूत शे गया है | 

प्रसादके उपन्यास घटना-बहुल है, उनमें चरित्र-चित्रणरों वद अन्तः 
सूक्ष्मता नहीं है जो उनकी कहानियों और नाटकोमे है । सच तो यह ऐ कि 
प्रेम ऋदके बजाय ये देवकीन-दन और किशोरीटालके ओफ-यासिक सुगको 
आगे के गये--रहस्य ओर कुनूहलके भीतर्से एक सामाजिक जाएतिका 
सड्ढेत देकर । 

उपन्यासोंकी तरह ही प्रसादके नाटक मी घटना-चहुल ?, डिन्‍्त 
नाटदोमें उनका वह सूद्ठम अन्तःखन्‍्दन ओर जीवन-दर्शन भी अन्तनि- 
हित है जो उनकी काब्यरचनाओम है। प्रखादके नाठकीमे उनके उप- 
स्यारों, कहानियो और कबिताओका आसब् है | 

नाय्कोमें प्रसादकी मनोद्रत्ति एक दार्शनिक गजनीतिनझी हे 
धवल्द्रगुत्ा के चाणक्यमें उनका व्यत्तित्य है। उनके नाटकोंमें जीवन 
दो धरातल ह--वहिजंगत्‌ और अन्तर्जगत्‌; फठतः उनमे दस भी हुहरे 
है--वहिद-द ओर अन्तढेन्द्र | इन्दोंके तुमुठ रुद्धातमें उनके नाय्क 
प्रचादान्त हैं| 

प्रणय-प्रसझ्ञोमे प्रखाद कवि हैँ, वहिदद्वामें राजनोतिक, अन्तद्होमे 
दाशनिक | यों कहे, नाव्ककार प्रसाद बाद, बौद्धिक ओर भावुक 
व्यक्तिवोंके एक्रीकरण है| उनके प्रणयम चिरतारुण्प है, रामनातिमे 
औदल है, दार्मनिकतामे सर्वस्व-विरर्जन। 'रकन्दगुमा-नाटकमे इन 
विविध तृत्तियेक्ती मनोहर अन्विति है | 

प्रतादके नाटक प्राय: ऐतिहासिक हैं | उनके नाटकोंमे कुछ ब्रा 
बुटियों हो सकती हैं, किन्तु सद मिलाकर उनमें जीवन-समद्रका दिगन्त- 
दिछोल और उद्ोष है । उजीवता और माम्मिकता उनके नाटकोकर 
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विद्येषता है। भारतेन्दु-युगके बाद छायाबाद-युगमें ही प्रसादजी द्वार 
'हिन्दी-नाव्य-्कछाका महोत्यान हुआ । उनके बाद नाटकौय प्रयत्ष अन्या- 
न्य छेखकोंद्यर आगे बढ़ा है, किन्तु उनमे जीवनका वह अन्तर-सथित 
अतल गाम्मीर्य नहींहै जो प्रतादके नावकोमे है। उनके बादके नाटकोमे 
रड्रमश्चकी उपयुक्तता हो सकती है, किन्तु वे जीवनके बहितंलपर ही तैरते हैं। 

छायावाद-युगमे नास्यसाहित्यको एक नयी देन है पन्‍्तजीकी 
ज्योक्त्ना! | यह एक स्वप्न-नाव्थ है जो टेकनीककी दृष्टिसे पूर्णतः छाया- 
वादकी अपनी सृष्टि है, यद्यपि ऊह्यके कारण बोझिल हो गयी है । यह 
पन्‍्तका प्रथम प्रयास है | इधर पन्‍तने जो एकाड़ी नाटक ( छाया, परि- 
गीता, साधना, लश, स्वप्त-ज्ञ ) लिखे हैं उनमे उनका युग-विकास भी 
छुआ है और नास्य-विकास मी । 


सूजन और अनुशीलन 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि छायावाद-युगमे वर्तमान साहित्य समृद्ध 
हुआ है। इस युगके कवियोने छायावादका काव्यशिल्प मी दिया ओर 
गद्यशित्प भी | प्रसादक्ी गद्य-रचनाओका उस्छेख ऊपर हो चुका है | 
उनके अतिरिक्त, निरालाने कहानी, उपन्यास और निम्रन्ध भी लिखे, 
रामकुमारने एकाड्ढी नाटक और साहित्यिक इतिहास, महादेवीने व्यक्तिगत 
ससरमरण “तथा सामाजिक और साहित्यिक ढेख | पन्तने नाव्यस्वनाओके 
अतिरिक्त, पाँच कहानी? भी दी, जिसमे उन्होने ज्योत्स्ना! के चिन्तनको 
भावी समाजका चित्रप८ दिया | 

पन्‍तमें जीवन और साहित्यके गम्भीर विश्लेषणकी तातिक क्षमता 
भी है। यह प्रयज्ञ भाव-युगसे बौद्धिक युग ( प्रगतिशीछ-युग )-मे 
जाकर सम्मव हो सका । “आधुनिक काब्य'के संग्रहमें पन्‍तने छायावादकी 


'हन्दी-साहिर ह हि रे ्‌ 


अपनी स्वनाओके अन्तर्जगत॒का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन ( काव्यकी अन्त- 
रज्ञ-कछाका विवेचन ) तथा प्रगतिवादका सामाजिक दर्शन बड़ी गूढता 
और खच्छतासे उपस्थित किया है | 


दिवेदी-युगमें साहित्यिक विवेचनका जा क्रम प्रचलित हुआ वह 
इस युगमे प्रसरित हुआ | द्विवेदी-युगमे जब कि विवेचना आचायों- 
द्वारा ही होती थी, (छायावाद-युगमें इसके शिल्पियोंद्वारं भी होती रही । 
प्रसादने 'काव्यकछा तथा अन्य निबन्ध'में, निराछाने अपने 'प्रवन्ध-पद्म/ 
और 'प्रबन्ध-प्रतिमा'में, शमकुमारने अपने साहित्यिक छेखो और साहित्यके 
इतिहापमे, महादेवीने अयने “गद्यात्मक विवेचन/में साहित्यिक विचारोको 
अप्रधर किया | पन्‍्तकों छोड़कर छायावादके अन्य विवेचकोने साहित्यके 
साथ जीवनको उसके पुराकालिक विकासमें ही रखकर देखा | भावात्मक 


'विवेचनमे महादेवी और वोद्धिक विवेचनमें पन्‍्तके विचार मापा, शैली 
ओर चिन्तनकी दृश्टिसे पूर्ण परिष्कृत हैं | 


छायावाद युगमें शहित्यके कलात्मक विवेचनकी प्रधानता थी, प्रगेति- 
आल युगमें जब जीवन-दर्शन ही प्रधान हो गया, पन्तने जीवन-सम्बन्धी 
विचारोकी काव्य-निबन्ध भी बना दिया--.युगवाणीमें । 


परिशिषए्-काल 


द्िवेदी-युग और छायादाद-युग अपनी-अपनी सीमामें परिपूर्ण होकर 
जो प्रभाव छोड गये, परिशिष्ठ-कालमें उस प्रभावका प्रचार हुआ | परिशिष्ट- 


कल ह्विवेदी-युग और छायावाद-युगका सद्म-काल है। इस सल्भम-युरमें 
कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक 


और निबन्धमे दोनों युगोकी भाषा, 
जैली और विचार-घारा वर्समान है। | 


१३६ ; सामयिको 


काव्यमें उदयशड्ुर भट्ट, मोहनलाल महतो, इलाचन्द जोशी, ख० 
रमाशडूर श॒क्क 'दृदय” छायावादके अवशिष्ट विशिष्ट कवि हैं | उदयशडुर 
भट्ट और मोहनछाल महतो छायावादके आरम्म-कालके कवियों हैं, 
जोशीजी और शरुकृकजी उसके विकास-कालके कवियोंमे | भटजीने मुक्तक 
कविताओके अतिरिक्त गीतनाय्यकी तथा महतोजीने प्रवन्धकाव्यकों रचना 
की | गीतनास्थका आरम्म प्रसादजीद्वारा हुआ था, किन्तु रविबाबूकी 
(चित्राज्दाःके ढद्धपर उसका भावात्मक विकास भइजीके गीतनास्यों 
( गधा, मत्त्यगन्धा और विश्वामित्र )-में हुआ | बीचमें निराछाजीका' 
धपञ्चवटी-प्रसड़! भी इस दिशामें एक सफल प्रयोग था | 

भइजीने गीतनास्यमे रवीन्द्रकी काव्य-कछा दी । महतोजीने अपने 
नव-प्रकाशित प्रबन्ध-काव्य 'आय्याकवत्ते'में मथुसूदनकी कथा-कछा | आर्य्या- 
वर्त!का प्रबन्ध-सोष्ठय खच्छ और सुडौल है, जैसे एक खत्थ यौवन | इसमें 
वर्णन, चित्रण ओर कहानीका गठन मनोहर ओर आकर्षक है | थोड़ी-सी 
कमी नाठकीय व्रताकी है। कथा-बन्ध पुराने औपन्यासिक ढड़्का है | - 

जोशीजीकी कविताओंका एकमात्र संग्रह 'विजनवती' है, नामके 
अनुरूप ही उन्तकी काव्य-स्वनाका व्यक्तित्व है। “विजनवती'की कवि- 
ताओमें बाह्यजीवनके चित्रपटपर दृदयके एकान्त आन्दोलनका विस्फूर्जन 
है। इसमें कोमल रसोका ओज है। वेष्णव-काव्यकी सात्विक निराशा 
ओर उसकी अन्त/शान्ति इस काव्य-संग्रहको जीवनीशक्ति है। भाषा और 
शैलीमें हृदयकी सरलता इसकी विशेषता है , संस्कृत शब्दोंके वातावरणमैं 
खामाविक शब्दोका सन्तुलन इसकी कला-चारुता | 

खर्गीय श॒क्बजीकी कवित्त उनके अन्तिम दिनों रचनाओंमें है। 
उनकी कविताओमें अन्तर्वेदनाकी वही विहल्ता है जो महादेवीके गीतों # 
उनकी भाषा ओर शेलीका मी महादेबीसे संस्कृव-स्निग्ध साम्य है, कहीं- 


हिन्दी-साहित्य जम 


कहीं उर्दूका पुठ भी है। सत्र मिलाकर भाषामें ओज, गैलीमें विदग्घता 
और चित्रणमें मादकता है | 

उक्त कवियोमे उदयदंंकर भट्ट, मोहनछाल महतो, ओर इलाचन्द्र 
जोशी गद्यकार भी हैं। भट्दगीने कविताओंके अतिरिक्त नाथ्कोकी रचना 
की है। महतोजी और जोशीजोने ऋद्वानी, उपन्यास और निब्रन्ध लिखे हैं| 


डदूँ और संस्क्ृत-समूह 


यों तो छायाबादका आविभांव हिवेदी-युगके भीतरसे हुआ था तथा 
भाषा, शैली और भावकी नवीनतामें वह उस युगल्ते मिन्न हो गया था, 
तथापि छायाबाद अपने युगमें भी भाषा, गैली और भावको दृष्टिसे विभिन्न 
हो गया | दिवेदी-युगके वादकी हिन्दी-कविता एक ओर संस्कृतकी शाह- 
छता लेकर आयी ( यथा, प्रसोदसे लेकर दृदय'-तक ) ; दूसरी ओर उर्दृकी 
तीनता लेकर ( यथा, माखनलाल्से 'अज्ल”-तक )। जिस तरह संक्कृति- 
परिवारमे प्रसादजी अग्रगण्य हैं उसी तरह उर्दू के दायरेमें माखनलालजी | 
द्विवेदी-युगमें इन दोनों प्रणालियोंके प्रणेता मैथिलीशरण गुप्त ( रुस्कृत ) 
ओर गयाप्रताद गहन 'शनेहीः ( उर्दू) हैं। उस युग उददूँ गैलीके 
एक अन्य सम्मानित प्रेरक हैं स्वगीय सैयद अमीरअछी 'भीए | 

उ्दूँमे जीवनका इञ्चछ आवेग अधिक है; उसमें जिन्दगीकी ऊपरी 
सतहका ज्यार है, भीतरी सतहका गाम्मीर्य नहीं | उसमें एक कृन्निम 
उत्ताह है| 


आवेगशीलता 


छायावादके सत्कृतगर्मित कवि घी. -गर्भीर-पद-कवि हैं, उर्-मिश्रित 
कवि उत्कतट आवेगरशील | आवेगशौज्ता कोई विश्वसनीय चीजे नहीं, 


२३८ - सामयिकी 


वह विद्युत्की चमकसे अधिक स्थायी नहीं। वड्धालमे काजी नजदछ अपनी 
आवेगशील्तामें जितनी तेजीते उठा उतनी ही तेजीसे परिभ्रान्त मी हो 
गया । उददकी उक्तिके अनुचर, दर्दक्ी तरह उठे, ऑसूकी तरह गिर 
गये। आवेगशील्तामे उस सखाधनका अभाव है जिसमें वेदनाका 
संबम रहता है---ल्वेचन-जल रहु छोचन कोना [! इस खाघनमें अन्यक्त 
वेदना अधिक सम्ममेदी हो जती है, वह अन्तर्मती अड्भरकी तरह 
विकासकी शक्ति वन जाती है। 

उ्दू तो एक प्रतीक है जीवनकी वाह्प्रेरणा ( उफान ) का, उसमें 
घारणा शक्तिका अमाव है। वह अखझामाजिक है। उसमे खानगी है, 
गहराई नहीं | जिनकी गति बाह्मप्रेरणाकी ओर है उनमें उर्दका आकर्षण 
स्पष्ट है। वाह्मग्रेरणामे सैनिक उद्देगशील्ता है, यह उदृके जन्म-इच्तते भी 
सूचित है। उसमें शारीरिक आवेशों ( काम, क्रोष, मद, छोम )-को 
उमाइनेकी मोहनी क्षमता है | इसोलिए, उसकी उपयोगिता ऋद्लारिकि ओर 
राजनीतिक है | उदू ढड्के व्थज्धारिक कवि जब साहित्यमें राजनीतिक 
आवेश देते है तब उनकी स्वनाओमें वैसी ही क्षणिकरता रहती है जैसी 
उनके श्क्ञार्से । उद्‌-उद्देकक्क उपयोग छावाबादके उत्कद ज्ञारिक 
कवियोने अपनी राष्ट्रीय स्वनाओोंमे तथा योन-समस्यासे उत्कान्त प्रगतिशील 
कवियोने अपनी यथार्थवादी स्वनाओमे किया । यह उनकी वाह्मररणाकरे 
अनुरूप खामाविक ही था | 

जैता कि ऊपर कहा है, उठ तो वाह्मरेरणाक्रा एक प्रतीक है | 
अमारतीय देशोम जहाँ उदृ-हिन्दी दोनों ही नहीं हैं, जीवन और साहित्यका 
विचार वाह्मप्रेरणा ( शारीरिक ) और अस्व्धारणा (हार्दिक)-के आधासपर 
किया जा सकता है । इस इृ्टिसे हम उद्दमे घनीभूत दुष्प्रदतिका परिहा: 
चाहते हैं | हमें संस्कारिता अमीष्ट है | 


हिन्दी-शाहित्य पे 


काजी नजसुलकी कविताओमे उ्दकी प्रधानता नहीं थी, किस्तु उसकी! 
बाहयप्रेरणाम्मे उद्देश-जन्य प्रवृत्ति उर्दृकी है यी। उसमे उच धारगाशक्तिका 
अमाव था जो रीन्द्रनायत्नी स्वनाओंकी स्थायिलत दे गयी। धाणा- 
शक्ति आय्ये सस्कृति ( गाईस्यिक सल्कृति ) में है जो उदृके बजाय उंस्दत 
और हिन्दीकी अपनी हार्दिक स्वस्यता है | 
छायाबादके सास्क्तिक कवियोंमे निशालने भो आवेगगील्ता दी है 
किन्तु उनमें वह धारणाशक्ति भी है जो आवेगको अन्तःसन्दन वना सकती 
है । इसी घारणाशत्िके कारण पन्तमे प्रगतिशीछता होते हुए भी उठ्ेग 
नही है। उनमे शुहूते ही चॉदनीकी तरह एक प्रशान्त मृदुता है | पन्त- 
के अतिरिक्त, छायाबादके प्रायः समी कवियोम उद्देगशील्ता भी है जितके 
कारण उनकी अमिव्यक्तियोमें यत्र तत्र उक्नव्ता आ गयी है। हॉ,तल्ृत- 
शीलताके कारण वह उत्तय्ता अपेक्षाइत समत है 
आवेग प्रवेग-उद्ेगमें मुखरता है, अन्तर्भाह्मता नहीं। मुखरतामे 
वाग्वैदरध्य है, वावछल है, भाव-चित्र नहीं | भाव चित्रके लिए आवेग- 
शीरुता नहीं, संवेदनशीलता चाहिये । छाथावादकी कविता तो मुझ्णतः 
अनुभूतिकी नीखता ही लेकर चढी थी, फिर भी उसने सद्जीव और चित्र- 
को संबेदनकी समद्केतिक अमिव्यक्तिके रुप अपना लिया था | ट्विवेदी- 
युगमे यह कछामिव्यक्ति काव्यक्ो सूक्ष्मता वजाब कथाक़ी स्‍्थृछता पा गयी 
थी, किन्तु छायावाद-कालके उर्दू उद्देगमे थोडा-सा सब्नीत ही रह गया, 
चित्र ओएतिसकी तर दुर्लम हो गया। एक शब्दुगे उसमे काव्यकी वृष 
कछाकारिताका अकाल पड़ गया | 


आदेगके प्रमुख कवि 
जीवनकी वाहप्रेरणासे प्रभावित, छागावाद-कालके आवेगशीछ कवि 
ये हैं--माखनछाक चतुर्वेदी, बालक्ृण्य शर्मो नवीन! भगवतीचरण 


२४० सामयिकी 


वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, गुरुभक्त सिंह, रामघररी सिंह 'दिनकर', 
नेपाली, बच्चन, हरिक्ृष्ण 'प्रेमी', अश्चछ, नरेन्द्र तथा नवोदित प्रगतिशील 
कवि | वस्तुतः ये छायावादके कवि नहीं, क्योंकि इनमे छायावादको 
आन्तरिकताका अभाव है| केवल शैलीगत मिन्नताके कारण द्विबेदी- 
युगकी अपेक्षा ये छायाबाद-कालके अन्तर्गत आ गये हैं | बहिमुंखता ही 
जिनके जीवनकी गति है, इस समूहके वे कवि छायाबादसे स्पष्ट मित्र 
होकर प्रगतिवादमे चले गये हैं | जिनमें बाह्मप्रेरणा जितनी ही उद्दंगशील 
है उनमें उद्द-प्रभाव उतना ही स्पष्ट है। इस दृष्टिसे अश्जच्मे उदूँकी 
अत्यधिक तीव्ता है, सुभद्रामें द्िन्दीकी सरलता | 

इस समूहके कवि काव्यमें द्विवेदी युगके गायिक विकास हैं। ये 
बस्तु-काव्यके कवि हैं। जिनकी काव्यप्रेरगाके केन्द्र केवल शुप्त जी रहे 
उन्होंने द्विवेदी-युगकी सांस्कृतिक हिन्दीका विकास छायावादके अन्तर्मुल 
काव्यमें किया ; किन्तु जिन्‍्होने द्विवेदी-युगसे बाह्मप्रेरणा ( राष्ट्रीय चेतना 
और भाषा ) ही छी उनपर गुतनी, सनेद्दीनी और मीरजीका सम्मिल्ति 
प्रभाव पड़ा | गुप्तजीकी सास्क्ृतिक प्रेर्णाने उू-प्रभावकी अपेक्षाकृत 
संयमित रखा | इस सम्मिलित प्रभांवक्रे प्रमुख कवि माखनछाल चखतुवेदी 
हैं। उनसे अनुप्रेरित वाल्कृष्ण शर्म्मा, मगवतीचरण वर्गम्मा और सुभद्रा- 
कुमारी चोहान हैं | इन अनुप्रेरित कवियोंसे इस समृहके अन्य कवि भी 
अनुप्राणित हुए | इन सभी कवियोमे बालक्ृष्ण शर्म्मा नवीन! की सास्क्ष- 
तिक चेतना ( धारणा-शक्ति ) अन्तर्नाग्रत रही, अतण्व, उत्कठ आवेग 
शील्ताके कवि होते हुए मी उनमें वह संयत सवेदनशीछता भी है जिनके 
कारण महादेवीके गीव काव्यसे प्रेरणा पाकर उनके गीत माव-शाहल हो सके | 

इस समूहके कवियोंकी भाषा साहित्यिक हिन्दुस्तानी है, सहज है, 
किन्तु दृदयस्निग्ध नहों | शौलीमें उर्दू कविताको बत्रता है। एक 
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शब्दम इनकी भाषा और शैलीमें कवित्वकी अपेक्षा बक्तृत्व है। वक्‍्तृत्वके 
कारण ये प्रभावोत्यादक हैं, भावोत्रादक नहीं । 

माखनछाल, नवीन और सुभद्राकी कविताकी दिशा देशभक्ति और 
प्रेमाराषना है। इनके मुक्तकोके गठनमें भेद है, मनोभेद नहीं । राष्ट्रीय 
आत्माहुतिके कारण इनकी रचनाओंमें मास्वस्ता (दीसि) भी है । 

भगवतीचरण वर्म्मों ख्वर्तिके कवि हैं। उनके 'एक दिन!में खार्थ 
ही उनकी फिछासफी वन गया है | आत्माहुति और आत्मदान उनका 
ख-भाव नहीं । जीवन-विकासकी दृष्टिसे उनकी काब्यचेतना आदिम 
काल्‍में है। उनकी रचनाओंमे जीवनके वाह्मन्द्रोंका तुमुल सद्दर्ष है ; 
तोत्रदंशन उनकी विशेषता है | जिन्दगी उनके लिए. सिर्फ़ एक रफ्तार 
है-. चलना था बल इसलिए चले!; उर्दूकी अत्पिरचित्तताका उनपर 
बहुत प्रभाव पड़ा है। जीवन एक खार्थ है, संतार एक रफ्तार है, मान- 
यता एक व्यज्ञ है और पाप-पुण्य--प्रकृति खय॑ है, पाप-पुष्य कुछ 
भी नहीं! । इस दृष्टिसे देखनेपर वे घोर यथार्थवादी कबि जान पड़ते 
हैं। उन्मादकी व्यज्ञकतामे उनकी गैलीकी मार्पिकता है। पप्रेम-सल्ञीत' 
और 'मानवमें वे कुछ सहृदय हो गये हैं| ्रेममनद्ठीत'में सरसता और 
आानप'में समवेदना है, किन्तु जीवनकी गति जोर ख-मावका रुख वही 
है जो उनकी फिलतफ़ीमें | मानव में पूं जीपतियोके प्रति उनका जो 
मुडब्यड़ है. उतका उनकी फिलासफीसे मेल नहीं बैठता, क्योकि जब 
जीवन एक स्वार्थ ही है, तब किसके प्रति आक्रोश, और किसके प्रति 
व्यज्ञ | अनुभूतिकी अन्वितिके लिए परिणत मस्तिप्ककी आवश्यक्ता है। 

परिणति नहीं, केवछ गति ही प्रधान हो जानेके कारण वर्म्माजीकी 
रचनाओमें आवेग इतना अधिक है कि पाठक उसकी शक्तिक्े प्रवाहमें 
ही बह जाता है, अन्तःकरणमें अवगाहन नहीं कर पाता | 
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उनकी कविताओंमें भाव-चित्रोंका अभाव है, क्योंकि इसके लिए, 
नित प्रकृतित्थताकी आवश्यकता है, उससे उनका जीवन दर्शन वश्चित 
है। 'मधुकण'मे माव-चित्र न होते हुए भी वह उनक्की फिलासफीसे 
बोझिल नहीं, अतएव उसमें भावोद्रेक न होते हुए भी रसोद्रेक है | हाँ, 
उपमें मधु नहीं, मद है | 
कविताके अतिरिक्त, वर्म्माजीने कहानो और उपन्यास भी डिखे हैं। 
गचित्रलेखा, तीन वर्ष और ैढ़े मेढ़े रास्ते! उनके उपन्यास हैं। 
उनकी कविताओंकी तरह उनके उपन्यासोमें भी जीवनका वाह्मन्द है। 
प्रेम-सद्जीवः, 'एक दिन” और 'चित्रलेखा'में उन्होंने अपनी फिलासफीको 
'डीछः किया है, किन्तु वार्तात्यपका आवेग ही प्रधान होनेके कारण 
विचार घुआँधारमें पड़ गया है। उनकी फिलासकी उनके गीतनास्य तारा” 
में अपेक्षाइत स्पष्ट है। 'चित्ररेला'का मुख्खर वहीं है जो तार/का-- 
पुण्य शुष्क है, रसमय केवल पाप है !! 'चिनलेखा/में वर्म्माजी पाप 
( वासना )-को तो उपस्थित कर सके हैं, किन्तु पुण्यको पापका ही परा- 
जित पाखण्ड बना गये हैं; शायद सफछ वासना ही पुण्य है, विफल-वासना 
पाप। इस तरह पुण्य (साधना)-का निजी व्यक्तित्व स्थापित नहीं हो सका। 
वर्म्माजी मुक्तणति है, उनके लिए कहीं कुछ भी अगम्थ नहीं, पवनकी 
तरह वे कब किस कूछपर बिलम पड़ेंगे, यह उनके लिए भी अशेय है-- 
क्षानव'में पूँजीपतियोंपर व्यज्ञ है, 'चित्रलेखा'में त्यागपर व्यज्ञ है | टिढ़े 
मेढ़े रास्ते'मैं उन्होंने गान्धीवादकी ओर आनेका प्रयत्ष किया है | वर्म्मा- 
जी अभिव्यक्ति-कुदछ है | उनकी कछाकारिता कथा-वन्ध और नास्या- 
मिव्यझ्नमें है । 
गुरुभक्तसिंह प्रकृतिके कवि हैं। उनका प्रकृति-चित्रण वैसा ही है 
जैता शह्जी चाहते थे । भाषा और शैलीकी दृष्सि उनकी कविता 
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पद्-बद्ध और शुष्क गध-प्रवन्ध हैं, उनमे काव्यकी आर्द्रताका अभाव है । 
'नूरजहों” आपका खण्डकाब्य है, किस्तु 'नूरजहों/में मृरजहों नहीं है, न 
उसको रसात्मकता है, न मादकता | इस दृष्टिसे भगवतोचरणजीको “नूर- 
जहाँ” अधिक मार्मिक है । 
उन्मुख प्रतिभाएँ 

(दिनकरजी चारण-काव्यकी परमरामे हैं। इस परम्परामें जिन अन्य 
युवक कवियोने राष्ट्रीय रचनाएँ दी हैं उनकी अपेक्षा इनका ओज मासल 
और शादइल है | इनके आवेगमे गाम्मीर्य और स्फूर्ति है। दिनकरबीकी 
कविताओकी एक अन्य दिशा भी है---“चले कवि, बन-फूछोकी ओर! | 
गैंवई गाँवकी ठेठ प्रकृति और उसके गाईस्थिक ससकी खाभाविकता भी 
दिनकरके अन्तरतममे है। खेद है कि उसकी ओरसे उनका हृदय सूख 
चला है, 'रसवन्ती'में भी बह रस नहीं आ सका। जीवनकी अखाभाविक 
परिस्थितियोमे ( राजनीतिक उद्ध लनों )-को पाकर अन्तर्में जीवन उसी 
ग्राम्य-सस ( इक्षु-रस )-से सरस-स्निग्ध हो सकेगा । इसके पूर्व, अपनी 
अन्तःप्रकृतिसे वश्चित हो जाना काव्यकी दृष्टिसे कविकी आत्मक्षति है | इस 
दिशामे गुप्तनीकी भाँति आत्मसन्तुलून अपेक्षित है | 

नेपालीजी प्रास्भमे सरल हृदय, सरल प्रकृति और सरल जीवनके 
कवि ये--लौकीके चौड़े पातोंपर छहराते इनके मनोमाव” अथवा “यह 
घास नहीं है पनप उठी मेरे जीवनकी मधुर आर में उनके दृदवकी जो 
सहजता है वह सुरक्षित नहीं रह सकी । अब वे योवनकी महत्वाकाक्षाओं- 
के कवि हैं | उनकी नयी रचनाओमे उर्दूकी जबानीकी मस्ती है। भाषासे 
उनकी पहली सरबता सुपुष्ट हो गयी है | उद्घारोमें चित्र-सजीवता है। 
अपनी मल्तीके आल्ममे निश्चिन्ततापूर्वक रमनेके लिए. उनमे मी पू जीवादी 
विषमताके प्रति अभिशाप आ गया है | वे कविल्लपूर्ण प्रगतिशील हैं | 
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हरिक्ृरष्ण प्रेमी! कवि और नाटककार हैं | वे उ्दँकी भावुकताकी 
ओर भी चले ( यथा, ऑंबखोंमें? ) और हिन्दीकी रहस्यवादिताकी ओर 
भी ( यथा, जादूगरनीमें? )। अन्तमे उनके उद्घारोंकी परिणति उनके 
नाठकॉमे हुईं । राष्ट्रीयका और सद्ददयता उनकी रचनाओंका सार है | 
अमिव्यक्तिमें उ्दृकी वीजता है, मावोमे एक नयी धूकी रज्जत | गीत-काव्य- 
की उनमें अच्छी प्रतिमा होते हुए भी वे उसका विशेष उपयोग नहीं 
कर सके | 

बच्चन छायावाद और जनताके बीचके कवि हैं | छायावादकी कवि- 
साका परिपूर्ण विक्रास (रहस्ववाद) महादेवीके गीतकाव्यसे हुआ | रामकुमार 
ओर नवीनने उसे सजोया । किन्तु इसके बाद छायावादका हास सस्ती ' 
भावुकतामे होने लगा | जनता कछा-संस्कारसे वश्चित होकर उदूंसुशायरों- 
का रस हिन्दी-कवि-सम्मेलनोंमें छेने छगी | इसी समय वच्चनका प्रवेश 
हुआ | बच्चनने पहिले 'मघुशालाः और 'मधुबाला? द्वारा जनताका प्रीति- 
सम्पादन किया, किन्तु उनमें जोबन ओर कलाकी वह सूक्ष्मता भी थी 
जिप्में महादेवीकी ठेकपर वह पग-ध्वनि मेरी पहिचानी? का अन्तःस्वर 
था, अतएव वे जनतासे ऊपर मी उठे । 'मधुशाल्र! ओर “मधुबाद्य! में 
बच्चनक्री भाषा, भाव ओर शैली',बड़ी चटकीली थी, किन्तु इसके बाद 
क्रधुकलश?, 'निशा-निमत्रण”', “एकान्त-सद्जीतः, 'आकुछ'अन्तर और 
मिलन यामिनी? इत्यादि इधरकी नयी कविता-पुस्तकोमें उनके हृदय और 
शैलीकी वह सहज सादगी आयी जो पहले बच्चों-जैसी जनतामें अपनेको 
अवतरित करनेके लिए. खिलोनोंकी तरह रज्ञीन हो गयी थी। पढिंले 
बचनने जनताको रिज्ञाया, जनतासे अपनेकों परिचित कराकर अब आपने 
जीवनको गाया। “निशा-निमन्रण” से 'एकान्त-सद्ीतः तक उनकी काव्य- 
बद्ध डायरी है। बचन भावुकते अधिक आत्मचिन्तक हैं, इसोलिए मधु- 
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काव्य ( भाव-विल्यस )-के बाद उनकी परिणति जीवन चिन्तनमें हुई। 
पहिंछे वे कविताकी ओर थे, अब वात्तविकताकी ओर आये । कवितामें 
उनकी कलाका विकास 'मघुवाला/में हुआ, वास्तविकतामें उनके जीवनका 
उद्चास 'एकान्त-सड्ोत'में घनोभूत हुआ जो कि 'आकुछ अन्तर ओर 'विकछ 
विश्वमें बरस पडा। मधुफान्यकी रक्षीनकछाका प्रास्म मधुमाला'से हुआ, 
धनशा-निमन्त्रणसे अबतककी सादगोका प्रारम 'मधुकलग! से | 

बच्चन उदगार-प्रधान कवि है। भावोकों गणितके ढद्मंसे सयुक्तिक 
बनाकर उद्ागेकी शदुछासे उन्होंने काव्यमें मुक्तक निबन्धकी रचना की। 
नरेन्द्र शर्म्मने भी इसी ढड़का काव्य प्रयास किया किन्तु हृदयकी उह- 
जताके अभावमें उनकी अभिव्यक्ति बचन-जैसी सरहू प्राज़ल नहीं हो 
सकी | काव्यका यह ढद्भ उर्दूका है जितमें भाव उतना नहीं है जितना 
आआरज! । 'मधुशाला' और 'मघुबाल” में छायावादके उतर प्रमावसे जिसे 
बचनने 'तेरा हर! में अपनाया था भावात्मकता भी थो, किन्तु मथुक़लश? 
से उद्घारात्मकता ही प्रधान हो गयी, गीर्तोमें वात्तविकता भी आ गयी | 
बच्चनमें कवि-तत्त्य उतना नहीं था जितना वस्त॒-वत्त्त | ज्योज्यों रह मिट्ते 
गये त्योत्यो उनकी रचनाओंका प्रकृत-रूप सष्ट होता गया | हों, उदूसे प्रेरित 
होते हुए भी बच्चनमें जो चिन्तनशीलता थी उसके कारण उनकी रचनाओमे 
उनका व्यक्तित्व बना रहा। बचचनकों छायावाद और जनताके ब्रीचका कृषि 
हमने इसलिए कहा कि छायावादकी कलछाको उन्होने जनताके लिए सुवोध 
बनाया है। उनके चिन्तनमें वैयक्तिकता और शेलीमें व्यज्ञकता छायावादकी 
है; गीतबन्धमें सद्भीत गुप्तजीके 'शछ्लारः के ढड़का | 

अनवरत निराशाने बच्चनको यथार्थवादी बना दिया। व्यक्तिकी 
इकाईमें मानो उन्होंने आजके सम्रम्र सामरिक जीवनका यह यथार्थ चित्र 
शकान्त-सज्जीत” में उपस्थित कियां-- 


२४६ सामयिकी 


यह महान दृश्य है। 
चल रहा सनुष्य है 


श्श्न-स्वेद-रक्तते लथपथ, रूथपथ, लथपथ ! 
अग्निपय |! अस्तिपथ ! अग्तिपथ ? 


इसके बाद फिर बच्चनमे आशाका सद्चार हुआ | उन्होंने गाया-- 
#ीड़का निर्ममाण फिर-फिए | जान पड़ता है, 'कठिन सत्यपर छगा रहा 
हूँ सपनोंकी फुलवारी? सफल हो गयी | और उन्होंने नये उत्साहसे नये 
वर्षका उलास दिया-- 5 
चर्ष नव 
हषे नव 
जीवन उत्कषे नव 
नव उमड़ 
नव तरद्ढ 
जीवनका नव प्रसञ् 


नव चाह 
नवरू राह 


जीवनका नव प्रवाह 


गीत नवल 
प्रीत नवल 


जीवनकी रीति नवरू 
जीवनकी नीति नवल 
जीवनकी जीत नवल 


'हिन्दी-साहित्य कक 


क्या युगका भविष्य भी ऐसा हो हर्षोज्ज्वल नहीं होगा ! 

अश्जल” जी विश्राट वासनाके कबि हैं। साम्राज्यवादी अर्थ- 
'लिप्साकी भांति उनमे बासनाकी रुप-लिप्साका अन्त नहीं है, फलतः 
उनकी अतृत्तिका भी ओर-छोर नहीं है। समाजवादकी सेवंस समत्या 
वासनाका कन्तेशन दे सकती है किन्तु उनकी रचनाओमें आत्महिप्सा . 
इतनी उत्कट है कि वह व्यक्तिवादकी सीमामें चली जाती है | 

अद्यछ? पर उ्दूँ-रसिकताका बेहद प्रभाव है ) उ्दू-शायरीको यदि 

' हिन्द-छायावादका सम्पक मिल जाता तो उसका जो रुप होता वही 

अद्जछकी कविताओका है | उर्दूका उच्छूसित आवेग उनकी कविताका 
ओज है | भाषा कलात्मक हिन्दुस्तानी है | प्रगतिशीछ कवियोमि उनकी 
चित्रण शक्ति और अभिव्यक्ति सर्वाधिक सशक्त है। 

नरेन्द्र शर्मा भी उ्द-प्रभावसे प्रभावित रोमांसके कवि हैं, किन्तु 
अश्जलकी अपेक्षा संयत । उनकी भाषा, शेडी, आल्मबन और चिन्रणमें 
अनेकरूपता है, जब्र कि अजजलकी कविता प्रायः वासनामे ही सीमित 
हो गयी है। 

नरेन्द्रका कवित्व उनके संक्षिप्त मुक्तकोमे सुगठित है, दीर् मुक्तकॉ्मे 
उनकी अभिव्यक्ति अशक्त हो गयी है। नरेन्‍्द्रक्ी प्रतिमा वालू-बिहगकी 
प्रतिमा है, इसीलिए ये अपने शिश्षु कष्ठमे मारी स्व॒रोंका भार बहन नहीं 
कर पाते । गतिमें एक फुदक, गीतमें एक कुहक, चित्रमं एक पुरक 
नरेनद्रके लिए पर्य्यात्र है, इसके आगे उनकी एकाग्रता भद्ड हो जाती है। 

चित्र-गीतके रुपमें उनके मुक्तक सजीव हैं, उनके वातावरणका 
आकर्षण है। नरेन्द्र नीसथ अनुभूतिके कवि हैं । मन उनका कोमछ, 


अभिव्यक्ति उनका कठिन कर्म्म है। उनकी ठेठ काब्यात्मा बड़ी सर 
स्वाभाविक है-- 


२४८ सामयिक 


चौमुख दि्वका बार 
घरूँगी चौबारे पे आज 
सखी री, चौसुख दिवला बार 
जाने कौन दिश्यासे आवें मेरे राजकुमार 
सखी री, चौझुख द्वला बार 


इत प्रकारके सड़ीतसे वे गीतकाव्यकी उसका प्राकृत हृदय दे 
सकते हैं | 


चाताचरण 


जैसा कि ऊपर कहा है, इस समूहके कवि वस्तुकाव्यकी ओर हैं। 
इनकी बस्तु-प्रवगताका मनोविकास कारू-मेदसे गान्धीवाद ओर प्रगति- 
वादकी ओर है। माखनछाल, नवीन, सुमद्रा, दिनकर इत्यादि राष्ट्रय 
कवि वस्तु-कान्यके प्रारम्भिक काहमें हैं; बचन, नरेन्द्र, अश्जछ इत्यादि 
प्रगतिशील कबि विकास-कालमें । जीवनकी खगत-सतहपर इन सभी 
कवियोंकी रागात्मक मनोदृत्तिमें साम्य है, सामूहिक सतहपर युग वैविध्य | 


फिर भी इन समी कवियोका अन्तःकरण एक है--क्भारिक 
आराधना और राजनीतिक चेतनाके संयुक्तकरणमें । मध्यकाछीन परम्परा- 
में श्ज्ञारिकि कवि और चारण कवि अपने-अपने व्यक्तिबमे अछ्ग-अल्ग 
थे; किन्तु खड़ीवोलीके इस समूहमें दोनो व्यक्तितोंका एकीकरण प्रत्येक 
कविमे हो गया | सच तो यह कि पुञ्नीभूत अतृतत छाल्साओके कारण 
प्रगतिशील काव्यमे मी त्रजमाषाकी भाँति सम्प्रति शद्धारका ही प्राधान्य 
है | ' यह खाभाविक ही है, क्योंकि जजमाषाके »ज्भारिक कवि सामाजिक 
जीवनको जिस रस-विकल स्थितिमे छोड़ गये ये उस स्थितिसे इतिहास 


हिन्दी-साहित्य . २४९ 


अभी उबर नहीं सका है। हों, त्रजभापाका अपना एक सास्कृतिक वाता- 
चरण भी था; माखनलाढ, नवीन और सुभद्रामे उस वातावणका उमा 
जिक प्रतीक शेष था, किन्तु प्रगतिशील कवियोंद्ारा बह शेष प्रतीक 
भी दूट चला है। छायावाद-जैलमे उदू-रतिकताश्रे प्रेरित होकर जो कवि 
आये थे उनका यथार्थवरादम्म नग्म हो जाना निश्चित था, क्योकि उनको 
परमपयका केस्द्र (34) ही वैध था । छायाबादके संस्कृत-्गर्मित 
कवियोंमे जिनयर ऐतिहासिक संसर्गदोपसे उदृ्‌का यत्किश्थित्‌ प्रभाव पड़ी 
उममें भी यत्र-तत्र उ्दूकी उत्तठ गन्य आा गयी है| फ़िर भी उनमें 
प्रधानता मावोके आमिजात्य ( आर्व्यत्र ) की है, इसोलिए पन्तजीके 
प्रगतिवादमे भी सास्क्ृतिक आमिजात है। 


खब छाग्राबाद तो अपनी अमिनात-परणरा ( संगुण-निर्गुण )-का 
ही आधुनिक विकातु बना रहा | छायावाद आहाण-काब्य ( अध्याल- 
काव्य ) है। बीच वीचमे इसके संरक्षणक्े लिए क्षात्र-शोर्ब्य भी मिलता 
रहा है। गोखामी तुल्सीदासजीने सीतारतिका क्षत्रिवत्न भी दिया। 
वर्तमान छायाबादमें प्रसादजी अरने नाटकरोह्दारा ओर निसलाजी अपनी 
ओजखिनी कविताओद्वार उठ ओर मी अग्रतर रहे । अतएवं, छायावाद- 
की आत्मिक आराधनामे मी एक राजनीतिक चेतना बनी रही, यद्रपि 
वह चेतना अब अतीत है | और आज जब कि एक सीमित समाजक्ा 
नहीं, बल्कि एक विस्तृत विश्व-सम्राजका प्रश्न मनुष्यके सम्मुख उपस्पित 
है, वह अतीतकाढीन राजनीतिक चेतना सांग्मरदायिकतासे अस्त हो गयी 
है। जिस विकसित राजनीतिक चेतना ( नवीन सामाजिक क्षमता )-की 
आवश्यकता है उसे छांयावादका आत्मिक गौरव वनाये रखकर पन्तजीने 
दिया है । वे बापू ओर रबीन्द्रके भावी वारुष्य हैं | 


2५० सामविकी 
कवित्व और चकक्‍द॒त्व 

श्रमिक-युग ( प्रगतिशील-युग )-के वस्तु-काव्यमें कवित्व कम और 
वक्‍्तृत्व प्रधान होता जा रह्य है। यदि काव्य जीवनकी अभिव्यक्तिका एक 
कछात्मक माध्यम है तो वास्तविक्रवाके चित्रपटके लिए. मी वह सुनिर्मित 
भाव-शिव्प अपेक्षित रहेगा जिसके द्वारा काव्यकों साहित्यिक स्थायित्व मिलता 
है। इस दृष्टिते निराछाजोका वह तोड़ती पत्थए ओर पन्तजीका “बोतिंका 
झुरमुः प्रगतिशील वस्तुकाब्यके लिए. एक 'मॉडरा है। छायावादसे 
जीवनगत मतमेद हो सकता है किन्तु साहित्यिक दृष्टिसे उसका शिव्पगत 
आदान काब्यत्वके लिए वाब्छनीय है | 


सहज अभिव्यक्ति 


प्रगतिशील-युग यदि अ्रमिक-युग है. तो उसकी अभिव्यक्तिमें श्रमिक 
जीवनकी वह स्वाभाविक सरछता भी होनी चाहिये जो दृदयकी सहज 
संबेदना बन जाय । साधारण जनताकी भाषामें जनगीत भी लिखे 
गये हैं, किन्तु प्रचारकी दृष्टिते उनकी उपयोगिता सामयिक ही है, साहि- 
त्यिक नहीं | सच तो यह है कि जग जानेपर जनगीतोंमें साहित्यिकताकी 
सृष्टि जनता स्वयं कर छेगो, जैसे अपने अन्यान्य छोकगीतोमें करती 
आयी है। दद्तक केवल प्रचारकी दृष्टिसे नहीं, काव्य-सश्ारकी दृष्टि 
भी अनुभूति और अमिव्यक्तिकी सहज स्वाभाविकता नये साहित्यमे आनी 
चाहिये । 

काव्यके पुराने आरम्यदोषकों नवीन आम्यगुण बनाकर छुदयका सहज- 
रस साहित्यमें सुहलम किया जा सकता है। इस दिद्यामें पन्‍तजीकी 
श्राम्या! एक आदर्श है। सहज-हिन्दीके नये उर्दू कवियोंका प्रयास भी 
सराहनीय है। 


'हिन्दी-साहित्य २५१ 
संस्कृतिके नवयुचक कवि 

खड़ीबोलीकी सास्कृतिक परम्परामें छायावाद ( माव-काव्य ) के कुछ 
नवयुवक कवि भी अपनी सीमामे सेट हैं---केसरी, सुधीन्‍्द्र, सोहनझाल, 
आससीप्रताद, हरेन्द्रदेव नारायण, वीरिन्द्रकुमार । 

केपरी” ग्राम्य प्रकृति और आम्यजीवनके खाभाविक कवि है । 
दिनकरजी जिस प्राम्यश्रीकौ एक झलक वनफूछोम देकर चले गये, 
केपरीने कावध्यमे उसे विशेष जीवन दे दिया । उनकी भाषा, गेडी और 
भावमे ृदय-सारल्य है। मापामें हिन्दी, उर्दू और ग्राग्य शब्दोंका समन्वय 
है, एक शब्दमें वह सामाजिक हिन्दुस्तानी है; किन्तु मावोमें गाहंत्यिक 
आ्यत् है | शरद बावूका सामाजिक वातावरण 'केसरी? की वविताओंमें 
है। शरदबाबू यदि कविता लिखते तो उनकी का यचेतना वह होती जो 
किसरी मे है। उनको राष्ट्रीय अमिन्‍्यक्तियोमे भी एक परे रक्त है, 
दृदयका कौडुम्बिक भाव है, निरी राजनीतिक उत्तेजना नहीं--- 


पल रही इस गोौदसे यह राष्ट्रकी तऊदोर भाली 
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घुधोन्द्र एक चिन्तनशील कवि हैं. 'गीताजलि' के कतिपय गीतोंके 
अनुवादमें उनकी कलम सधी है। उनकी मापा दिवेदी-युगकी पक्की 
खड़ीबोढी है। 

सोहनलाछ दिवेदीकी मापामें छायावादका सास्कृतिक सारत्य है] 
छायावाद्म तोहनछाब्जीकी भाषा और प्रगतिवादमें शिवमगलसिंह 'सुमन! 
की भाषा सहज सोष्ठव या सकी है। सोहनछालजीकी भाषामें उनका 
अपना सुघड़पन तो है, किन्तु रत और हौहीमें उनका निजस्व नहीं, इस 
इंश्सि उनमें शीरषनाम प्रतिनिधि-कवियोंकी गतानुगति है। उनमें अतु- 
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कारिता ( अनुकरणप्रिवता ) अधिक है। सब मिलकर उनके कविल्नमें 
आरयत्र है। 

आरसीप्रसाद शृद्धार ओर प्रकृतिके कवि है। भाषा सस्कृतगर्मित 
ओर हिछोलपूर्ण है। उनका प्रयक्ष भाषा, शैली और चित्रणके बाह्मप्रयोग- 
की ओर अधिक जाने पड़ता है। अपने प्रयोगमें वे पन्‍तके शव्द-शिव्प- 
की ओर आकर्षित हैं । 

हरेन्द्रदेव नारायण विद्यरके एक परिपक्व गीतकवि हैं | महादेवीकी 
विदग्धता और पन्‍तकी कछाकारिताका उनकी कविताओमे ' ग्राह्नछ 
समात्रेश हुआ है। 

बीरेन्द्रकुमार जैन कबिसे अधिक कहानीकार और कहानोकारसे 
अधिक भ्रमिक णशहस्थ (सामाजिक भ्रमण) हैं| उनमे वह आत्मस्थता 
है जो जीवन और कछाकों प्रबुद्धता देती है, इसीलिए वासना 'महाबासना! 
हो गयी है--- 


माँस-पिण्डमें दुफन हो सके ऐसी मेरी आग चहीं है 
क्षयी रूप-यौचनसे रे, हस भस्तोंको अनुराग नहीं है 


में कसक रहा युगकी छातीमें सहाक्रान्तिका उत्पीड़न 
मैं बोघिसत्तक्ी सुँदी पछकपर भहाश्वान्तिका उद्योधन 


मैं वीतराग, .मैं पूर्णराण, निष्कास भरे में सहाकास 
मैं एक अखण्ड चिरन्तन गति, पर सारी गतियोंका विराम 
मैं कण-कणकी सद्डर्ष-क्ान्ति, क्षणु-अणुर्म डच्छूडुठ जनक 
'पर निखिल विश्वके महाप्राणकी शान्ति अरे मैं चिर अभड्ढ 


वीरेन्द्रकी 'महावासना/में निरामिष रोमास (अतीर्द्िय अनुराग) है । 
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उसमें आत्माका मनोज है । प्रगतिवादका ओज 'अशछ'में, गान्धीवादका 
ओज वीरेन्रमें है। वीरेख्धके कुछ शब्द-चित्रोंका प्रभाव अख्लपर पडा 
है। उद्ूं शब्दोंके प्रयोगमे दोनों उत्तठ हो जाते हैं । 

कुछ अन्य उल्लेख्य तरंण कवि ये ईं--सर्वश्री बरालकृष्ण राव, 
जगन्नायप्रसाद खत्री 'मिलिन्द', जानकीवल्लम शास्त्री, रामदयाल पाण्लेय, 
गड्ढाप्रसाद पाण्डेय, विश्वम्मरनाथ 'मानव', राजेन्द्र शर्मा, चिरक्नीझाल 
एकाकी! चन्द्रप्रकाश बर्म्मा, गुलाब खण्डेलवाल, मनोहर चतुबेंदी, 
शिवमज्ञठ सिंह सुमन! राय शघबर, नीलकण्ठ तिवारी, सर्वदानन्द 
वर्मा, पद्मकान्त मालवीय, प्रभाकर भाचवे, राजेश्वर गुरु, प्रमागचद्ध 
शर्मा, ईश्वस्चन्द्र जैन, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, निरद्वारदेव दर्मा, केदारनाथ 
अग्रवाड, गिरिजाकुमार माथुर, कृष्णचन्द्र शर्मा, गोपेश, ऋजेद्र, रमण, 
नीरज, अजुन, मोती, रसिक, सुरेन्द्र, इत्यादि । इस समूहमें छायावाद 
और यथार्थवाद दोनोंके कवि सम्मिलित है | 

महिराओने भी अपना काव्य-सदयोग दिया है, सुभद्रा और महा- 
देवीके अतिरिक--होमवदी देवी, रुपकुमारी वाजपेयी, तारा पाण्डेय, 
विद्यावती 'कोकिड”, सुमित्रा कुमारी सिनहा, चन्द्रमुखी ओझा | 


उपखण्ड 


छयावादके आरुभमे शीष॑स्थानोय प्रतिनिधि-कवियोका उदय हुआ 
था, उसके बाद नवोदिंत कवियो्े प्रतिनिधि कवियोको प्रतियनियों 
आयीं। किन्तु आज हिन्दो-काव्यके इस परिपूर्ण विक्वास कालमें प्रत्येक 
कविका अपना-अपना ससार है, अपनो-अपनी अनुभूत्तियोका इजहार 
है, वह आत्म्दशन है जिसने कविलको निजी आक्तित दे दिया है। 
आजका छोद-शा नवोदित कवि भी अपनी रचनाओमें अपनापन 
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देता है ; अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों और रुचियोंको वाणी देना वह 
जान गया है | 

सब मिलाकर वर्तमान हिन्दी-कवितामें निराशाका स्वर प्रधान रहा 
जो किसी गहरी सामाजिक अव्यवस्थाका सूचक है। निराशा-युग प्रगति- 
बादसें नवजीवनका सम्बल ले रहा है, गान्धीवादमें आन्तरिक शान्ति 
( आत्मबछ )। गुप्तनी और पन्तजी शुरूसे ही जीवनके प्रसन्न उद्बोधक 
रहे हैं अतएव काब्यमे उनका प्रभाव खास्थ्यकर रहा | 

कुछ काव्य-प्रतिमाएँ एकान्तके मौनमें ही विछीन हो गयीं---मुकुठ- 
घर पाण्डेय, गोविन्दवक्लम पन्‍त, गोकुलचन्द्र शर्मा, श्षेमानन्द “राहत, 
मदनमोहन मिहिर, गिरीशचन्द्र पन्‍त “अनज् । 

मिहिस्जीने 'गीताज्ञलिः का ( उसकी भाषा, शेली और भावका ) 
मनोरम अविकल अनुवाद किया था | 

अस्तद्गत कवियोमें मुंशा अजमेरीजीडी रचनाएँ भी अवित्मरणीय 
हैं। मुंशीजी अजमाषा ओर खड़ीबोलीके प्राज्क कवि भी थे ओर सहृदय 
कान्यगुरु भी । 

सनेहीजीके सम्पर्कते प्रेरित दो विशेष कवि भी काव्यमें अग्रसर 
रहे---अनूप शर्मा और जगदम्बाप्रसाद 'हितैषी? | हितैषीजीके सवैयोमें 
मनोहर काव्यच्छटा है| 

खड़ीबोलीके विकास-कालमें तजमाषाकी काव्य-परम्परा भी नवी- 
नता अहण करती रही--शिवाधार पाष्डेय, ढुलरेलार भाग॑व और उमा- 
श्र वाजपेयी “उमेश? द्वारा | 

पाप्डेयजीने जजसाषाके सुकुमार पर्गोको खड़ीबोलीका छूय-केशोर्य्य 
दिया--बेला-चमेली, दोनों सहेली, बगियामे छागी बिहार करवा-- 
सानों जजमाबा ओर खड़ीबोली ही सहेली हो गयीं । 
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मार्मवजीने विद्रीकी काव्यचेतनाकों गराहस्थिक आमिजात्य दिया ! 
दोहोंके अतिरिक्त, उनके अन्य मुक्तक-पदोमें मी खवर-नित्र और अलड्ढार- 
चित्रकी सूक्ष्मता है । 

“उम्रेश” जोने अपनी जमारती! हारा अजमाणाम पन्‍्तकी काव्य- 
काका सफछ प्रयोग किया | जनपदीय भाषाओर्मे भी मार्मिक स्वनाएँ 
होती रहीं । स्वगीय 'पढ़ीस” की ठेठ रचनाभोक्री साहित्यिक महत्त्व भी 
प्राप्त है। इधर अबधीमें रामचरितमानसके ढगपर श्री द्वारिकाप्रताद 
मिश्रका कृष्णायनः नामक प्रवन्ध-काव्य प्रकाशित हुआ है। ऋष्णकॉन्य 
दो मुख्यतः गीत-प्रधान है | इस काव्यमें गीतात्मकताका अभाव है | 


कथा-खाहित्य 


कथा-साहित्यकी परिणतिमें भी युगका क्रम-विकास वैशा ही रहा 
जैसा काव्य-साहित्यमें---द्विवेदी-युगके आदशोन्मुख स्थूल (वस्तुतत्य)-से 
छायावादके अन्तरमुंख सूक्ष्म ( भाव-सत्य )-की ओर, अन्तमुंख सूकषमते 
यथार्थवादके अन्तर्गत स्थूछ ( मनोविकार )-की ओर, अन्तर्गत स्थूलते 
प्रगतिवादके बहिर्गत स्थूल (इतिहास-विज्ञान)-की ओर | इस युग-विकास- 
में जिस युगकी जैदी चेतना थी उसकी अभिव्यक्ति ( कहा ) भी वैसी ही 
ध्यूछ या सूक्ष्म हो गयी | 

द्विवेदी-युग कात्यकी तरह कथा-साहित्मे मी स्थूल इति्ल्‍त्त लेकर 
चला, अतएव उस युगको कथा-शैली भी इतिवृत्तात्मक है, यथा, प्रेमचन्द- 
की कहानो और उपत्यास-कछामें; इसके आगे छायावाद-युगकी कथा- 
शैली अपने युगकी काव्य-शैडीके अनुरूप ही रतात्मक है, यथा, प्रसादकी 
नाव्यकछा ओर कहानी-कछा्े | यथार्थवादकी कथा-शैली अवचेतन 
मनके अनुरूप मनोवैकारिक है। सम्मति प्रगतिशीछ-युगकी काव्य और 
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कथा-दैली अपने युगके अनुरूप मनोवैज्ञानिक है, यथा, पन्तकी युगवाणी? 
और यशपालकी कहानियों और उपन्यासोंमें । इन युगोंके जैसे उपकरण 
हैं वैसे ही अभिव्यक्तीकरण । 

प्रेमचन्द कथा-साहित्यकी प्रारम्भिक मनोविशान दे गये, छायावाद- 
युग मनोविशञानकों मनोविकासकी भूमिका दे गया, यथार्थ-युग मनोवि- 
ज्ञानकों विकारका सत्य दे गैया, प्रगतिशील-युग मनोविज्ञानको भोतिक 
विकासवाद | 

दिवेदी-युगके कथाकारोमें सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक! 
और ज्वालादत्त शर्मा प्रेमचन्दुकी सतहके लेखक -हैं---कथानक-कुशल, 
चरित्र-चित्रक | इनकी शैलीमें कहानीपन और चरित्र-चित्रणमें रूढ़- 
मनोविज्ञान है । गुलेरीजीने उस युगका व्यक्तित्व बनाये रखकर कथा- 
साहित्यको नाव्कीय सद्डातसे एक नवीन विक्षेप-शेली दी, “उसने 
कहा था! में । का 

ढिवेदी-युगमें काव्यकी मावात्मक शेलीकों भाँति कहानीकी भी एक 
भावात्मक शैलीका प्रारम्भ हो गया था, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह- 
द्वारा | 'कानोंमें केंगगा! उनकी उसी सभयकी कहानी है | किन्ठु भावा- 
त्मक शेलीका विकास प्रसादजी हारा ही हुआ । बीचमें चण्डीप्रसाद हुंद- 
येई/ने मी एक भावात्मक शैली दी थी, किन्तु वह सस्कृतजटिल थी | 

राजा साहब प्रसादके समकाछीन हैं, किन्तु प्रसादकी मॉति उनका 
स्वना-क्रम निरन्तर गतिशील नहीं रहा, फलतः एक <म्बे अस्सेके बाद 
जब वे पुनः साहित्यमें आये तो उनकी शैली और वातावरणमें प्रेमचन्द- 
के समयका कथा साहित्य आ गया । उनकी शेलोकी वह आम्य सरलता 
पीछे छूट गयी ; यदि उसका विकास हुआ होता तो हिन्दीमें शरदके आने- 
के पूर्व ही उनका भी अपना एक वेसा ही आदान होता | 
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पुनरलेंलन-कालमें राजा साहवके अनेक कद्ानी-सप्रर और उपन्यास 
निकले हैं जिनाँ नागरिक वक्ता आ गयी है। मापायर उद्का प्रमाव 
प्रेमचन्दसे भी अधिक पड़ गया है, वह मलानी हिन्दुस्तानी हो गयी 
है। गैली वक्तत्व-प्रधान है, मनोविज्ञान 'तेज़्स' प्रथान। आदर्षवादके 
बातावरणमें ययाय॑वादका प्रारम्भ प्रेमचन्द-काहफे अन्तर्गत राजा साहब 
नव-प्रयास है । 

(राम-रहीम'में चरित्र-चित्रण साठ है, 'पुरुष ओर नारी'में चरित्र- 
चित्रणकी मनोवैज्ञानिक गूढता भी है । 

नैतिक ढोगके उद्घाव्नके लिए उन्हेंने फ्रायटका मनोविज्ञान लिया 
है, जीवनके रहस्योद्धायनके लिए सन्तोंका अन्तःसाक्षात्‌। सब मिणाइर 
उनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी युगक़ है | 

वर्णन, चित्रण औरे रखोद्रेकर्म राजा साइबकी लेखनी दिद्वदस्त है | 
प्रेमचन्दू-कालकी भाषा, शैली और चरित्र-चित्रणमें शुप्कता और स्पिरता 
आ गयी थी, राजा साइबने उसमें सरहता और गतिशील्ताऊा सश्ार 
किया | 

दिवेदी-युगके वातावरणमें जिन झन्य कयाकारोंका उदय हुआ वे 
हैं-.चहरसेन झाल्री, प्रतापनाणयण श्रीबात्तव, मगवतीप्रसाद वाजपेयी 

पाण्डेय बेचन जर्मा 'उम्र', विनोदरंकर व्याठ, चन्द्रगुत्त वि लद्धार, 

सत्यजीवन बना | 

इन लेखकोंके स्चना-काल्‍में ही यथार्थवादके लेखकॉका भी उदय 
हुआ--श्लाचन्द्र जोशी, मगवतीचरण वर्मा, अशेय, पद्ड़ी, नरोत्तम- 
प्रखाद नागर | इन लेखकोका प्रयक्ष व्यक्तिफी मानसिक परिणति दिख- 
लानेका रद्द है | ये मनोविज्ञान-प्रधान लेखक हैं, अतएव, पात्र कथानक- 


से अधिक मानसिक दन्दसे प्रेरित हं। मानव-मनका अन्वीक्षण इन लेखकों- 
१७ 
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का लक्ष्य है | द्विवेदी-युगके कथाकार यदि मनोविश्ञनके प्रारम्मिकः 
काल्‍्में हैं तो ये लेखक उसके विकास-कालमें | ये सामाजिक चेतनाके 
बौद्धिक युगमें हैं | इनके यथार्थमं बौद्धिक झुगका प्रारम्भिक काल है, 
प्रगतिवादमें उसका विकास-काल | 

बोद्धिक-युग ( यथार्थ-युग )-के प्रारम्भिक छेखकोमें अध्ययन 
अधिक ओर अन्तःस्पन्दन कम जान पड़ता है | समाजमें ऐहिक फेशनकी 
भाँति साहित्यमें बोडिक 'फैशन भी खाभाविक ही हैं| इस तरहकी 
कृतियोंकी अपेक्षा अच्छा तो यह होता कि जहोँसे ये प्रमावित हैं बहोके 
अधिकाधिक अनुवाद आते | इससे यह शात होता कि वहाँकी किनः 
परिस्थितियों जीवनका क्या रूप रज्ष बना । इस प्रकारके अध्ययनसे हमे 
अपनी सामाजिक परिस्थितियोकी तुलनाका अवसर मिलता तथा संप्रह 
और त्यागका उचित विवेक प्राप्त होता | अपने यहॉँका सामाजिक अध्य- 
थन हमें प्रेमचन्द, शरचचन्द्र और प्रतादद्ारा प्राप्त है; अन्यदेशीयः 
अध्ययन उक्त लेखकोंद्वार । यदि इन दोनों समूहोके प्रयक्ञोंका हम आक- 
लगन करे तो यथार्थ-युग चमत्कारिक अधिक जान पड़ता है, आन्तरिक 
कम | द्िवेदी-युगका कथा-साहित्य पुगना अवश्य पड़ गया है किन्तु 
उसमें एक , ऐतिहासिक समाजकी अपनी घड़कन है। उसी घड़कनकीः 

लेकर बापूने समाजकी ओर रवीद्धने साहित्यक्रों जगाया | 


जैनेन्द् 


मनोवैज्ञानिक अध्ययनकी दश्टसे प्रेमचन्दसे लेकर जैनेन्द्रकुमारतकका' 
क्रम-विकास इस प्रकार देखा जा सकता है--.... 

पहिले सत्‌-अतत्‌ अल्य अलग व्यक्तिखोंमे विभक्त था, एक पात्र अच्छा , 
रहता था दूसरा पात्र बुरा; यथा, प्रेमचन्दके उपन्यासोंमे। यथार्थवादी 
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चित्रणमें सत-असतका वर्गीकरण टरठ गया, सिर्फ अठतकी अनेक विहृ- 
तियोकी ही वहिमेन और अवचेतन मनका युगल घरातल मिल्ठ गया | 
पचत्रछेखा? में हो मानों असतकी प्रतिष्ाके लिए ही सतका दोंग 
दिखाया गया है| आदर्शवादकी ओरसे जैनेद्रजीने यथारथवादकों एक 
मनोवैज्ञानिक नवीनता दी। उन्होंने सत-अक्तलों एक ही व्यक्तित्में 
स्थापित कर दोनोंकी सार्थक्ता दिखायी । बरीद्धिक चितरगके अन्तर- 
बदिर्मनमें व्यक्तित्व दुस्के हो गये दें; किन्तु जैनेद्रके चिंत्रणमें दुस्‍्के नहीं, 
दुहरे हैं | उनके सामाजिक्र जीवनमें कमठ-पीटफ्ी तरह कठोर यथार्थ है, 
आल्तरिक जीवनमे कोमल अन्तःकरण | पूर्ण आदर्श और पूर्ण ययार्थकरो 
एकत्र कर जैनेद्ने दोनों युगोंको भी एकत्र कर दिया दे। यपार्थवादियों- 
की अपेक्षा उनकी भमिव्यक्ति अधिक आधुनिक्न है | 

जैनेद्धने शरदकी दिद्यामें मी एक नवीन प्रयोग किया है। दरस्ता- 
हिल्वमें नारी शान्त है, यथा, पार्वती ओर सावित्री; पुरुष उस्तमन्त है, 
यथा, देवदात ओर सतीश । अखछमें नारी और पुरुपके ये दो व्यक्तितत 
नहीं, बल्कि एक ही व्यक्तिलकी दो परिणतियों हैं; नारीकी अश्ञान्ति पुरुप- 
के जीवनमें साकार है, पुरुषको शान्ति नारीके जीवनमें। इन दोनों 
परिणतियोंकी एकमें मिलाकर जैनेन्रने नारीफों उद्रान्त शान्ति बना दिया 
है, यथा, 'कल्पाणी? और 'त्यागपत्र! में | जीवनकी दो मिन्न परिणतियोर्मि 
शरदकी नारी मानो कहती है -(तुम सेच्छाचारी मुक्त पुरुष, में प्रकृति 
प्रेम-जज्ञीर । किन्तु जैनेतदरक्ली नारी जीवनकी अमिश्न परिणतिम वह 
सकती दै--'वन्दिनी बनकर हुईं में बन्धनोंकी स्वामिनी-सीः | 


यथार्थवादी लेखक 
ययायवादी लेखकॉमें जोशीनीका सम्यक्‌ विकास नहीं हो सका। 
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उनके उपन्यास सस्ते बाजार मनोरज्ञनंकी ओर चले गये । मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टिसे वे आगे बढ़े किन्तु 'ध्ृणामयी” के बाद उनकी कथा-शैलीका 
नवीन विकास नहीं हुआ । इसके ठौक प्रतिकूल भगवतीचरण वरम्ममें 
सिर्फ शैलीका चमत्कार ही प्रधान हो गया | 


अजशेय और पहाड़ी यथार्थ-कालके प्राज्षक कलाकार हैं। अशेयकी 
“ोखर : एक जीवनो? बौद्धिक होते हुए भी सूक्ष्म मरम्मस्पन्दर्नोके कारण 
डुदयको छूती है। शैली अबतकके समी उपन्यासोसे नूतन है । छोटे-छोटे 
अनेक कथा-खण्डोंके संयोजनसे इसकी घटनावडी जुगनुओंकी माछाकी 
तरह जगमगा रही है | एक व्यक्तिके मनोविकासकी सुदीर्ध कहानी होनेके 
कारण इसकी मनोवैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है, किन्तु शेखरके प्रारम्भिक जीवनमें 
गुरुतर बौद्धिक चिन्तन उसके बाल-मनके लिए अखामाविक हो गया है। 


चवद्ल 


कवितामे जेसे अनेक नवयुवक कवि अपना-अपना व्यक्तित्व लेकर 
आये वैसे हो कहानीमें भी कुछ नये लेखक--बीरेन्द्रकुमार जैन, विष्णु- 
प्रभाकर, वीरेश्वर सिंह, कमलाकान्त वम्मो, रामसरन शर्मा, मगवतशरण 
उपाध्याय, अजेद्शनाथ गोड़, शरद मुक्तिबोध, गनपत चेट्टी, सर्वृदानन्द वर्मा । 

वीरेन्द्रकुमारने कुकप समाजको आत्माकी अनुरागनियोका अन्तः 
सौन्दर्य दिया है। वास्तविकताके कठोर पत्थरपर उन्होंने बड़ी फोमल 
शेखाएँ खींची हैं | आदर्श ओर यथार्थके तद्ध दायरेसे बाहर बीरेन्द्रमे शुद्ध 
हृदयवाद है। आत्म परिणय : 'शेषदान', 'भुक्तिदृत' उनकी कथा-कतियों हैं| 


विश्णु प्रभाकरने गाह॑स्थिक आमिजान्य बनाये रखकर आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिक कहानियों लिखी हैं | उनके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 
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वीरेश्वरसिह्की कहानियोंके संग्रहका नाम है 'डेंगलीका घाव! | 
उनकी भाषा और शैलीमे मादकता, सरसता और चित्रकारिता है | 

कमछकान्त वर्म्मने कहानोकी एक नवीन भावात्मक शैली दी। 
अपने रखोद्रेकऐे निजीव आलम्बनोंको साम्राजिक पात्रोंकी भाँति सजीव 
कर उन्होंने जीवनकी अनुभूतिका विस्तार किया, यथा, 'पगडण्डी में | 
उनकी कहानियोंमें चोराहे आपसमें बातें करते हैं, छैम्पफे खग्मे अपनी 
जिन्दगीपर रोशनी डालते है | मानवके देनिक जीवनके स्पशोसे उसके , 
उपकरण भी उसीकी तरह व्यक्तित्वपूर्ण हो गये है। बलुमें चेतनका 
सार कर उन्होंने छायावादकी नवीन सामाजिक अभिव्यक्ति दी है, 
रविवाबूके 'क्ुधित पाषाण? के उड्भपर । 

रामसरन शर्म्मने लघुतम कहानीका मॉडल दिया है। उनकी 
कह्दानियोकों मुक्तक कया कहा जा सकता है। उनके कथानक छोटे 
छोटे मेघलण्डोंकी तरह अपना विरछ वातावरण और उसकी द्रत परिणति 
लिये हुए हैं। शेलीमें बड़ी सादगी है| 

भगवतशरण उपाध्यायने कथा-साहिलको एक नवीन चित्रपट दिया 
है, प्रागैतिह्ासिक कालके जीवन-पटमें | इतिहसकी ओर अनेक लेखकोंका 
ध्यान गया, किन्तु प्रकृति, संस्कृति और समाजके आरम्मिक निम्माण- 
कालकी ओर उपाध्यायजी ही दत्तचित्त हुए हैं। उन्होने एक अनुमेय 
युगको मूचें करनेके लिए कथानक, भाषा और चरित्र-चित्रणका नवीन 
किन्तु सफल प्रयोग किया है। उनका 'सबेरा” हिन्दी-कहानी-साहिलके 
लिए मी एक सबेरा है। 

अन्य कहानी-लेखकोंमें कुछ उल्लेख्य नाम ये हैं--शधाकृष्ण बन 
माली, कान्तिचन्द्र सोरिक्सा, जनादनराय अमृतराय, राज्जेयराघव 
अद्तछाल नागर, कमल जोशी, रसिकप्रोइन | इनमेंते अमृतरायने अमी 
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हालमें ही कहानी लिखना शुरू किया है, उनके वार्चाछझप और झब्द- 
चित्र बड़े सजीव होते हैं | भाषा खाभाविक हिन्दुस्तानी है। नवयुवक 
उपन्यास-लेखकोमें रा्जेय राघवका भविष्य उज्वछ है । 

महिराओंने भी कहानी-साहित्यको सुशोभित किया है--सुमद्रा 
और महादेवीके अतिरिक्त, उपादेबी मित्रा, सत्यवती मह्छिक, कमछा- 
देवी चौधरी, घन्द्रवती ऋषभसेन जैन, सुमित्राकुमारी सिनहा, चर्दे- 
किरण सोंरिकणा | महिलाओँमें उधामित्राका एक अपना अछग 
: साहित्य है| थे भाव-प्रवण लेखिका हैं, उमकी कहानियाँ और उपन्यास 
रीब-करीब काव्य हैं। 

उषा मित्राक्ी आत्मा खप्तिल है, उनका मानसिक संस्कार छोरियों 
और दन्तकथाओके संसारका है| वे यदि किंवदन्तियों एवं दन्‍्तकथाओँको 
नये ढक्कसे मॉजकर छिखे तो साहित्यके लिए. एक नयी चीज हो; इस 
प्रकार उनकी भावमयी छेखनी अपना उचित आधार पा जायगी | अपने 
कथा-साहित्यमे कवि ईंट्सने ऐसा ही सत्ययास किया था | कु्ीर-शिव्प 
ओर ग्रामगीतोंकी तरह दन्तकथाओंका मी अपना एक विशेष व्यक्तित्व है, 
उनमें मानव-आत्माके मोलेपनका रस है। 


भादक 


गुतजी ओर प्रेमचन्दजीके बादके काव्य और कथा-साहित्यकी 
परिणति इस ऊपर देख आये हैं, अब प्रसादजीके बादके अप्रतर नाटक- 
कार ये हैं--सेठ गोविन्ददास, गोविन्दवकूम पन्‍त, लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
उदयशह्डर मई, हरिक्ृष्ण प्रेमी! | 

इन नाटककारोंमें भी प्रवादकी भाँति एक पुराकालिक सांस्कृतिक 
आरतीय चेतना है ।“यथ्पि दक्ष्मीनाशयण मिश्र अपने बुद्धिवाद के कारण 
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इस समूहले मिन्न छगते हैं, तथापि वुद्धि-दवार वे भी वहीं पहुँचते हज. 
हृदयद्वारा आदर्शवाद पहुँचता है। उनके नाठकोंका अन्तर्विन्दु है-- 
आह्मस्वीकृति | यही अन्तर्विन्दु इबसनका भी है। हार्दिक साहिछ 
( भाव-साहित्य )-में आत्मत्वीकृतिकी परुपण सनातन है---मो सम कौन 
कुटिछ खछ कामी अथवा अब में नाच्यो बहुत गोपाल! | 

हार्दिक्त और बौद्धिक आत्मस्वीक्षतिम अन्तर यह है कि एक ईखबरो- 
न्मुख (अन्तर्मृख) है, दूसरी समाजोन्सुख (विमुंख) । वहिर्संल आत्म- 
स्वीकृतिम अवरुखादिता है, वह पुनः विक्ृृतिकी ओर जा सऊती है। 
अन्वर्मुख आत्मस्वीकृतिमें प्रमात्मकता है अतएव वह आमुल अन्तःशुद्विकी 
ओर है। दोनोंमें तामाजिक अनुशासन ओर आत्मानुशासनका अन्तर है। 
यहिसुंख-आत्मस्वीकृतिमं चर्चका स्थान समाज छे लेता है, अत 
दोनों ही स्थलोपर साध्ष्य बाह्य हो जाता है, अन्तर्ग्यामी नहीं। निर्माण 
बाहर नहीं, भीतर है, अतश्व एकान्तके अन्तासाक्षातसे दी उसे स्थायित्र 
मिल सकता है | वाह्य साय तो अँगृठेकी निशानी लगाकर संचाईका 
सबूत देना है । 

इम कहे, आत्मस्वीकृति चुद्धि पर्म नहीं, हृदय धर्म्मे है; वह भावा- 
स्मक है। बुद्धि हृदयकी नाशिका नहीं, नातिका है; बह वातावरणके 
भीतरसे दृदयकों गन्ध-वोष और प्राणवायु देती है। किन्तु बुद्धिका 
उपयोग सर्वत्र स्वास्थ्यकर नहीं होता, स्थछ विशेषपर नासिकाफों बन्द भी 
कर लेना पडता है। 


चुद्धिवाद 


. ज्ामाजिक सम्तत्या भी आन्तरिक समस्या ही है| जद्दें जीवनका 
यूर्णतः यन्त्रीकरण हो गया है वहों हृदय-सत्यको जाननेक्े लिए भी 
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यत्र-विशानसे ही काम लिया जाता है, साहित्यमें इसीका परिणाम है 
बुद्धिवाद । बुद्धिवादमें सचाई नहीं है, सचाईका इजहार है। उसमें 
जीवनकी मौलिकता नहीं, अभिव्यक्तिकी नवीनता ( आधुनिकता ) है। 
जहाँ जीवन यन्त्रस्थ नहीं, आत्मस्थ है, वह“ँ बुद्धि बोधमें परिणत हो जाती 
है और तब आपद्मनिरम्माणके अनुरूप ही विश्व-निर्माणका घरातल भी 
हादिक हो जाता है | 

आज बुद्धिवादका उत्थान प्रगतिवादमें हो रहा है, बोधवादका 
सज्ञोपन स्वोदय ( गान्धीवाद )-मे । हमारे साहित्यमें बुद्धिवादकी तीन 
परिणतियों हुई-.. 

(१) बुद्धिदारा आवश्वत्त होकर अन्तर्मुबताकी ओर, यथा, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र और सेठ गोविन्ददासके नाटकॉमे | सेठजीके नाठ- 
कोकी अन्तमुंख परिणिति गान्धीवादमे हुई, मिश्रजीके नाटक बुद्धिवादके ही 
अन्तर्गत रहे | 

बाह्य अभिव्यक्तिकी इृष्टिसे सेठजीका ध्यान पारसी नाटकोंकी तरह 
रज्ञमञ्की ओर अधिक चढ्य गया । नाठकके अन्तरक्षमे कथनोपकथन- 
की प्रधानता और अन्तशसद्भातकी कमी हो गयी है; फलतः उनके पात्र 
प्राणान्वित नहीं, जड़वत्‌ हैं। कुछीनता', 'सेवापथ”, और “पाकिस्तान 
अपेक्षाकृत उनके सर्वाज्ञीण नाटक हैं । 

सेठजोके ठीक प्रतिकूल मिश्रजीके नाटक रज्ञमश्वकी सादगीकी ओर 
हैं। उनके नाटकोंमें अन्तःस्डषसे एक शुष्क सजोबता आ गयी है 
किन्तु झाक्मद्रवके अभावमें रसात्मकताकी बेहद कमी पड़ गयी है | 
उनके नाय्कोंकों हम आधुनिक नाव्यकलाके पेन्सिल-स्कैच ( निस्तर्ञ- 
रेखा-चित्र )-कह सकते हैं । 

ये बुद्विवादके प्रारम्भिक काढके लेखक हैं और दोनोंने इबसनका' 


प्रभाव ग्रहण किया है। प्रारम्भिक बुद्धिवाद्में चाहे ठालत्थय और 
गान्धीकी धम्म-भावना न हो किन्तु उसमे जीवनका वह अन्‍्यभ्यूत्र 
( आत्परिष्कार ) बना हुआ था ,जो कछामें यथार्थका आवेष्टन लेते 
हुए भी दृदयकी सहजताकी ओर था, फलछतः आदरशवादसे उसका 
आन्तरिक ऐक्ये था। किन्तु राजनीतिक बुद्धिवाद ( प्रणतिवाद )-मे 
बह अन्त|सूत्र हुट चला है, उसमें बाहर भीतर दोनो जगह यथार्थ- 
वादिता ही आ गयी है | समसस्‍्यासे उद्धार पानेके लिए जीवनकी पहली 
शर्त आत्मखीकृति ( आत्माकी ईमानदारी )-का उपमें अभाव हो 
गया है । एक शब्दमें, आत्मचेतनाका स्थान वर्गचेतनाने ले लिया है | 
अन्तराष्ट्रीय मनीषियोके वक्तव्योंसे शात होता है कि प्रगतिबादी युगकी 
खच्छताके लिए भी अन्तःबूत्र अनिवार्य्य रहेगा, अन्यथा धार्मिक और 
पूजीबादी युगकी भांति वह भी आपद्रप्रवश्चना्रत्त हो जायगा |' 


(२ ) बुद्धि इन्द्र ( दुविधा )-की ओर | इस स्थितिके लेखक 
न तो गान्धीवादकी अपना सके, न प्रगतिवादकी ओर बढ़ सके; वे 
त्रिशंकु हो गये--(शचन्द्र जोशी, नरोत्तमप्रसाद नागर, अशेय | इनमेंसे 
जोशीजी ओर अशेयजी कवि भी हैं । जोशीजीका कवि (हृदय) सम्पत्ति 
मूच्छित हो गया है, किन्तु अशेयजीका हृदय 'शेखर : एक जीवनी? में 
इन्दु-बिन्दु (तुद्दिन बिन्दु) की तरह जाग्रत है, अतए्ब आशा है कि वे 
जीवनकी खस्थ परिणति ( आत्मस्यता ) पा जायेंगे | 


( ३ ) बुद्धि प्रंगतिवादकी ओर | इस दिशाके लेखक हैं--.यश- 
पाल, राहुल साइत्यायन, कान्तिचन्द्र सौरिक्ण, अमृतराय | इस समूहमें 
यशपाछजीकी स्थिति वैसी ही है जैसी मध्यसमूहमें अशेयजीकी | यशपालंके 
अन्तराल्में भी एक शिश्ु-हुदय कवि है जो बात्तविकताकी चद्टानपर 
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अताड़ित होकर भी वायुमण्डलम जीवित है। दिशद्रोही! के खन्ना 
उनका व्यक्ति है | 


नाटककारोंका एक समूह इस प्रकार ऐ--सुदर्शन, पाण्डेय वेचन 
शर्मा 'उ7', चन्द्रगुत विद्याल्ड्वार, रामकुमार वर्म्मा, भुवनेश्वरप्रसाद, 
उपेन्द्रभाथ 'भश्क' । यह समूह बुद्धिवादी वर्गसे भिन्न है । भुवनेश्वरप्रताद- 
के अतिरिक्त शेष लेखकोंम भावोंका सौहाद भी है । यद्यपि भुवनेश्वर- 
प्रगदकी उक्ति है--बुद्धि समाजका चोरदरबाजा है, तथापि उन्होने 
अपनी रचनाओंमें इसी चोरदरवाजेका उपयोग अधिक किया है-- 


सक्षेपमं आधुनिक हिन्दी-नाटकोंके ऋम-विकासका इतिदृतत यह है-- 
भारतेखदु-युगके बाद वर्तमान नाट्कोंका प्रारम्भ पारती स्टेजले हुआ, 
ड्विजेखलालके नाटकोसे उनमें साहित्यिकता आयी, प्रतादके नाठकंसि 
गम्भीरता, अग्रेजी नाठकोंके सम्पर्कसे मनोवैज्ञनिकता, युग सघ्षके 
प्रभावते नवीन विचारशील्ता | यद्यपि युग-मेदसे विभिन्न छेखकोंके 
दृष्टिविन्दुओंमे विविधता है तथापि मुख्य प्रयलल एक ही दिशामें चल 
रह है, नाव्यकीशलमें | यों मी, नाठक-शब्दको व्यश्जनामें ही कोशल- 
की माँग है। कुशल्ताकी दष्टिसे इस समय हिन्दी-नाव्यसाहित्यका विकास 
एकाझ्ली अथवा मुक्तक नाव्यमें शे रहा है। यह लेखकॉकी 'हाबी! 
बन चल है।' ' 


हमारे वर्तमान साहित्यने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटकमें 
पर्य्याप्त उन्नति की है, किन्तु कुछ विषयों उसकी गति अमी प्रारम्भिक 
अवस्थामें है--निबन्ध, आलोचना, संस्मरण, शब्द-चित्र, हास्य | कुछ 
विषयोंकी अभी बेहद कमी है--पत्र ओर डायरी, परेनल एसे, श्रमण- 
चत्त, आत्मकथा | 
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निवन्धोकी दृश्िसि भारतेन्दु-युग और दिवेदी-युग अधिक हादिक 
था | यद्यपि आज भी निबन्ध छिखे जाते हैं, उनमें शेली आगे बढ़ी है, 
, विचार विकसित हुए हैं, तथापि उस खामाविक खारस्यका अभाव हो . 
गया है जो प्रतापनारायण मिश्र, वालक्षष्ण भट्ट, सन्त पूर्णतिह और खासी 
सत्यदेवके लेखोमे है । 

नयी कविताकी तरह हमारे नये निबन्ध-साहिस्यक्रों भी संस्कार-मिन्र 
विदेशी आदान मिला | किन्तु मावात्मक कविता ( छायाबाद )-में अमि- 
व्यक्तिकी प्रेरणा बाह्य होते हुए भी उतमें चिर्कालीन सास्कृतिक 
प्रेरणा आन्तरिक बनी रही, अतएब, उसमें भी एक खाभाविक खास 
बना रश । 

निबन्धोकी परम्पण नयी होनेके कारण प्रारम्भम तो उसमें हिन्दीकी 
अपनी सामाजिक ख़ामाविकता बनी रही, वादे खामाविक्रवा आधु. 
'निकताकी ओर चली गयी । दोनों स्वनामें घर और होस्टलके 
जीवनका अन्तर पड़ गया | 

हिन्दीका निबन्ध-साहित्य सम्प्रति समालोचना-प्रधान है | ठुछ खतन्‍्न 
विषयोंके साहित्यिक लेखक ये हैं--शिवपूजन सहाय, सियायमशरण 
शुप्त, जैनेन्द्रकुमार | शिवपूजनजी भाषाके शिल्पी हैं। 

शुक्छजीके बाद हिन्दीका तमाछोचना-साहित्य इन लेखकॉदारा 
सम्रालित है--छायाबाद-युगके गुछवराय, इजारीप्रसाद द्विवेदी, नछ- 
हुलारे वाजपेयी, नगरेन्र; प्रगतिशील्युगके प्रकाशचन्द्र गुप्त, रमविलास 
शर्मा, शिवदानसिंद चौहान | 

छायावाद-युगके ' आलोचक कछा-प्रतिष्ठापक हैं, प्रगतिशीछ-युगके 
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आलोचक इतिहास-शोधक | एक समूह जीवन ओर साहित्यकी स्निग्ध 
हृष्टिसे देखता है, दूसरा समूह गशभरदष्टिसे | स्निग्धवृष्टिके पथ-निर्देशके 
लिए गप्रदृष्टि शुम मी हो सकती है, यम-जठायु-संयोगकी तरह | 

छायाबादके समीक्षकोंमें शक्छजीके समवयस्क गुल्वराय हैं| शुक्ल- 
जीने छायावादको आहल्ड्वारिक प्रतिष्ठा दी। शुलबरगयजीने दार्शनिक 
प्रतिष्ठा, अन्य समोक्षकोंने रखात्मक प्रतिष्ठा | अनुभूतिकों व्यक्त करनेके 
लिए जैसे काव्यकी विविध शैलियाँ हैं वैसे ही अनुभूतिको ग्रहण करनेवी 
विविध पद्धतियाँ मी; अतएवं अपनी अपनी पद्धतिसे छायावादके इन 
समीक्षकोने उसकी अन्तरात्माकों स्पर्श किया | दर्शनकी परिणति रहत्य- 
बादमे है अतएवं शुक्लजीकी अपेक्षा गुलावरायजी छायावादकी आत्मासे 
अमिन्न हो गये | उनमे शुक्लजीका बुद्धिवाद्धक्य नहीं, छायावादका 
भावुक हृदय है; युवक समीक्षकोमें उर्मिल तारुण्य भी । 

यो तो छायावादके आत्मीय समीक्षक सावात्मक अथवा रात्मक हैं 
किन्तु उनपर आचार्य-पर्पराका भी प्रभाव है, क्योंकि उनका शिक्षा- 
संस्कार निर्धारित पद्धतिके वातावरणसे मी दीक्षित है | 

हजारीप्रसाद द्विवेदी सीधे उंस्क्ृतसे हिन्दी साहित्यमे आये, अतण्व, 
आचार्य-परमपराकी दीक्षा उन्हें अपने सांस्कृतिक केन्द्रसे ही मिल गयी, 
अन्य लेखकोंको शुक्लुजीके प्रभावले । हजारीप्रशाद द्विवेदीका शाज्रीव 
शान बच्धीय समाज ( शान्ति-निकेतन )-के साहचार्य्यंसे संवेदनात्मक हो 
गया, अन्य लेखकोका शाज््रीय संस्कार अग्रेजोके सम्पर्कंसे रोमैण्टिक | 

हजारीप्रसाद हिवेदी तत्ववोधक समीक्षक हैं । 'कबीर! और “हिन्दी- 
साहित्यकी भूमिका' से स्पष्ट है कि वे भावुकसे अधिक आनुसान्धानिक- 
हैं। पुरातत्वकी भाँति ही वे कवित्वका भी स्थापत्य उपस्थित करते हैं, 
इसीलिए, उनकी शैली प्रतिपादनकी ओर हैं] उनके अनुसन्धानका क्षेत्र 
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छुदयका स्मणीय छोक है, अतण्व खमावतः उनके भ्रतिपादनमें, भी 
रमणीयता है | पाण्डित्य और वैदरध्यका उनमे संयुक्तोकरण है। वाण- 
भट्दकी आत्मकथा'में उनका सुन्दर निबन्ध-शित्य है | 


नन्ददुछारे वाजपेयोमें साहित्यक्री बढ़ी अच्छी सूक्ष्म परख है | शुक्ल- 
जीको यदि रोमैण्यिक स्फूर्ति मिल जाती तो उनकी आलछोचनाका जो रूप 
होता वही वाजपेयीजीकी तमालोचनाका है | शुक्डजीकी साहित्यिक परि- 
घिको उनके द्वारा विकास मिलता है | इनका मुख्य प्रथल रचना और 
रचनाकारके मनोवैज्ञानिक उद्घधाय्नक्री ओर है | इनका उद्घायन-कार्य्य 
साहित्यिक क्षेत्रमें सूइम अनुशीलन सुरूम करता है, किन्तु वेयक्तिक क्षेत्रमें 
अशोभन हो जाता है | प्रेमचन्दजीपर उन्होने जिस प्रोपगैन्डाका आरोप 
किया है, खयं॑ उस प्रवनत्तिते मुक्त नहीं रह सके हैं। उनमें भी 
अचारात्मक पक्षपात है। आलोचनाके लिए, जिस शाग-रहित रागा- 
त्मकताकी आवश्यकता है, वाद-प्रतिवादके कारण वाजपेयीजी उससे 
बद्धित हो गये हैं । साहित्य : समाछोचनाकी ग्रहस्थी है, उसका सम्चालन 
मानसिक सन्तुलनते ही हो सकता है | 


शुक्कजीके साहित्यिक प्रयक्षक्षो जित खत्थ यौवनोन्मेषकी आव- 
' श्यकता थी उतका स्फुरण नगेद्धके काव्याछोचनमें हुआ | नगेन्‍्द्रम 
शुक्कजीकी शाजीय निष्ठा ओर छायावादकी कलाप्रतिष्ठाका शुक्ति-खाति- 
संयोग है | उनमें कछा ( झृंति ) ओर उसकी स्थापना ( कत्तुत्व )- 
की सूक्ष्मप्रादिता है | इधर आपने फ्रायडियन दृष्टिकोणको भी अपनाया 
है। समाढोचनाके लिए. सम्प्रति जित सम्मिलित पृष्ठभूमि ( रीतिवाद, 
छायावाद, यथार्थवाद )-की आवश्यकता है, नगेन्द्रके नये लेखोंमें 
उसका आभास मिठता है। छायाबादकी ओरसे जैते नगेद्रकी 
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समीक्षामं एक ओदात्य है वैसे द्वी प्रगतिवादकी ओरसे प्रकाशचन्द्र 
गुप्तकी समीक्षामें । 


प्रकाशचन्द्रजी प्रगतिशील आलोचक हैं। 'नवीन हिन्दी-साहित्य ; 
एक दृष्टि'में उन्होंने रूढ़िवादी (छायावादी) और प्रगतिवादी दोनों ही 
इृष्टिकोणसे साहित्य-समीक्षा/की है | रूढ़िवादी समीक्षासे शात होता है कि 
उनमें छायावादकी कछा और अनुभूतिकी मर्मस्पर्शिता मी है। यों करें, 
उनका हृदय छायावादकी ओर है, बुद्धि प्रगतिवादकी ओर । यद्यपि वे 
दोनोंमे समन्वय नहीं कर सके हैं, तथापि बुद्धिके नीचे हृदय दव नहीं गया 
है, वह बीच-बीचमें ऊरम्मिकी तरह उभर आता है। ऐसे स्थरूपर वे 
बड़ी कोमलतासे साहित्यिक ऑखमिचौनी खेछ जाते हैं। प्रकाशचन्दधजी 
सहृदय प्रगतिशील हैं | उनकी लेखन-दैली बड़ी ख़च्छ सरल है । 


नगेन्द्रके शब्दोंमे, 'प्रयतिका मूल ही आलोचनात्मक है, अतएव 
इन दो-तीन वर्षोर्मे ही उसके' प्रमाव-बश हिन्दी-आलेचनामे स्फूर्ति आ' 
गयी है! | इस दृष्ठिसे प्रगतिवादी आलोचना प्रगतिशील राजनीतिक 
समीक्षकोंद्वारा अग्रसर है | , रामविछास शर्म्मा और शिवदानसिह चोहान 
शजनीतिक समीक्षक हैं । 


रामविलास्‌ शर्म्मा पहिले छायावादकी कछा (निरालाकी काव्य-कल) 
के पारखी ये। वे तन््रविद समीक्षक थे। कहा-तन्त्रके बाद अब वे 
समाज-तन्त्रके तन्‍त्री हैं | उनकी प्रगतिवादी समीक्षाओंसे शात होता है 
कि उनमें अपने रोमैण्टिक काव्य-संस्कारके प्रति प्रबल प्रतिक्रियाका प्रारम्म 
हुआ है, मानो छायावादी कवियोके विश्लेषणमें आत्मखण्डन कर रहे हों । 
आशा है, प्रतिक्रियाके शान्त ट्ोनेपर उनके द्वारा प्रगतिवादका गाम्मीर्य्य 
भी म्रात होगा और तब उसमें दृदय-पक्षकों भी पुनः स्थान मिल सकेगा। 


दिन्दी-साहित्य २७४ 


अभी तो वे उत्ताह्मधिक्यकी ओर हैं--बुद्धि-पक्षमें सतक ओर अनुभूति- 
पक्षमं विगुख | 


प्रगतिवादी दृष्टिकोणसे साहित्य-समीक्षाका प्रारम्भ सर्वप्रथम शिवदान- 
सिंह चौहानने किया था। शुक्लजीके बाद ( छायावाद-युगमें )-समीक्षा- 
साहित्य बुद्धिसे हृदय-पक्षकी ओर आया था, प्रगतिवादद्वारा फिर बुद्धि- 
* पक्षुकी ओर चला गया | झ॒कजोने बोद्धिक-समीक्षाको आ्त संस्कृति दी 
थी, प्रगतिवादने प्रात्त रजनीति दो । जीवन और खाहित्यके रोमैण्टिक 
इृष्टिकोणका खण्डन शुक्लजीने भी किया, प्रगतिवादने मी; किन्तु दोनोंमे 
बुद्धि-बार्दबय और बुद्धि-तारुण्यका अन्तर पड़ यया। शुक्लजीका वस्तु 
वादी दृष्टिकोण पुराने भूगोरमें था, प्रगतिवादका यथार्थवादी दृष्टिकोण नये 
भूग़ील्मं आ गया | 


रोमैण्यिक समीक्षको्म छायावाद जैसे उनका खामाविकर संस्कार भी 
बन गया था वैसे ही बौद्धिक समीक्षकोमे प्रगतिवाद 'घोहानका प्राकृतिक 
चिन्तन बन गया है। उनका अनुशीलन शुरुसे ही बौद्धिक दिशामें था 
अतण्व बिना किसी प्रतिक्रियाके ही प्रगतिवाद उनका खाभाविक जीवन- 
दर्शन बन गया। 


चौहान प्रगतिवादीके एक व्यावहारिक विचारक हैं, अतएव उनमें 
रेमैण्टिक भावुकता तो है ही नहीं, साथ ही बौद्धिक उत्तेजना भी नहीं 
है। वे गम्भीर स्थाप्रक हैं | व्यावहारिक दृरदशिताके कारण वे रचना 
त्मक शक्तियोंके केल्दीकरणकी ओर हैं। वास्तविकताकों अत्थिकी माँति 
मूलाधार बनाकर जीवनके अन्यान्य विकासोंकी प्रगतिवादर्म खायत्त कर 
लेनेकी उनमे सद्भव्नात्मक प्रद्धत्ति है, इसीलिए वे छायावाद और गान्धी- 
चादको भी अपनी विस्तृत परिचिमें ले लेते हैं | खेद है कि उनके छेखोमें- 
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अनावश्यक वाद-विवादका आधिक्य हो गया है। जिनको उपेक्षा कर 
देनी चाहिये उन्‍हें भी वाद-विवादका विषय बना लिया है। 

इस समय प्रगतिवादके जितने समीक्षक हैं. उनकी उतनी ही भिन्न- 
मिन्न स्थापनाएँ हैं |जो जीवनकी जिस समत्याके अधिक निकट आ 
गया उसकी समीक्षामे उसी समस्‍्याका प्राधान्य हो गया; किन्तु 
समस्याएँ विभिन्न होनेके कारण प्रगतिवाद भी विभिन्न नहीं है | हों, उसकी 
शाखाएँ अनेक हैं । 

इस प्रगतिशील-युगमें शुक्ठजीकी समीक्षा-प्रणाली भी अभी प्रचलित 
है उनके शिष्य-समुदायद्वारा | किन्तु इस समुदायका बौद्धिक विकास ' 
परम्परमै ही सीमित हो गया है, अक्ृजीकी धरोहरमें नवीन उश्य नहीं 
होरहाहै। 

अन्य समीक्षकोमं उल्लेखनीय नाम ये हैं--पदुमछाल पुन्नालाल 
बख्शी, इलाचर्द जोशी, मगवतीप्रसाद चन्दोठा, रामनाथछार मन, 
सत्पेन्द्र, सत्यपाल विद्यालड्भार, जानकीवल्लम शाज्त्री, गज्ञाप्रसाद पाण्डेय, 
विनयमोहन शर्म्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध | 

बख्शीजी और जोशीजी द्विवेदी-युग और छायावाद-युगके बीचके 
समीक्षक हैं | शुक्टजी द्वारा ह्विवेदी-युगकी साहित्य-समोक्षाकों विचार- 
गाम्मीय्य मिला, बल्शीनी और जोशीजीद्वाया विश्व-साहित्यका अध्ययन । 
ये आधुनिक साहित्यके आरम्मकालके समीक्षक हैं| जोशीजी खर्य एक 
साहित्यिक रचनाकार भी हैं, जहाँ उनका रचनाकार, शियिर हो जाता है 
वहाँ समीक्षाके रूपम्रे उनकी प्रतिक्रिया ही प्रब हो जाती है । बख्शीजी 
के प्रवृत्ति अपेक्षाकृत सुष्ठ और जोशीजीकी प्रदृत्ति तीज है | विचारोंके 
खस्थ उत्कर्षके लिए आक्रामक आलोचनाकी अपेक्षा सजेस्टिव समालोच- 
नाकी आवश्यकता है | 
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साहित्यिक अभिव्यक्तिके विविध साधनों ( कविता, कहानी, नाटक, 
उपन्यास, निवन्ध )-के उत्कपके वाद अब साधनोंग नूतन ,संस्करण हो 
रहा है; नायकोने एवाह्रीका, काब्यने इम्प्रेलेनिष्ट कविताका, निमन्‍धों, 
कहानियाँ और जीवन चरित्रेनि शब्द-चित्रों ओर संस्मरणोंका नव अवयव 
अपनाया है | इन विभिन्न रुपान्तरोंमें “आपबीती जगबीती! के रूपमें 
आजका युग कथा-साहित्यका युग है। भाव-युग ( छायावाद-युग )-के 
बाद साहित्य अनुभव युगमे है । 
शब्द-चित्रों और संघ्मरणोका अभी प्रार्म्म है। इ8 दिमाके कतिर 
पय 3ल्छेखनीय लेखक ये हैं--वनास्सीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्म्मों, 
निराला, विनोदशड्डर व्यास, रामनाथछाल सुमन”, सत्यजीवन वर्म्मा, 
भ्रीराम शर्मा । 
महादेवीके सप्मरणों ((अतीतके चलचित्र' और 'स्मृतिकी रेखाएँ/) -मे 
सामाजिक साधना है | 
'अतीतके चलचित्र), सत्मण्पें कद्दानी है, कद्दानं में संस्मरण | एमारें 
साहित्यमे' पुरुष्की ऑखेंसे देखा हुआ समाज पर्याप्त आ चुका है, 
किन्तु यह पहला गम्भीर प्रयत्न है जो नारीकी ऑजोंसे समाजका चिश्रोद्दाः 
टन करता है। शरदने समाजकी जिस मर्य्यदाका भार देवियोंके कन्पोपर 
डाल दिया है, 'अतीतके वरछूचित्र में महदेवीने उसे ही संभाला है | 
यह पुस्तक एक स्व७७ सामाजिक दर्पण है, अत्याचारी इसमें अपनी मुखा- 
कृति देख सकते हैं और नारी अपनी साधनाका प्रकाश | इसका प्रत्येक 
आख़्यान सॉंचोंमिं ढली सुघड सृष्टिकी तरह सुडोल है। कवि होनेके 


कारण मह्ददेवीक़ी भाषामें स्खात्मकता और चित्र-मदोरमता. है। किस्तु 
१८ 
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'ऋटितके मीचे वस्तत्व दव मैहीं गेंया है बल्कि वह हृदय-स्निम्ध होकर 
धत्यरसे सड़मर्मर हो गया है | कांव्यके मानसलोकक्ी महादेवीका समाज- 
छोक “अतीतके चलचित्र' मे है| उनकी कविताओंमें अनुभूतियोंका सद्दीत 
है, उनके ठंस्मरणोंमे अनुभूतियोकी स्वरलिपि ; उनके जोबनका अनुभव- 
बूत्र | शरदकी आर्य्यकन्याएँ यदि अपने संत्स्र्ण स्वयं लिखती तो उनकी 
कथाका जो वालविक ओर सात्तिक रूप होता वही इन जीवित कहा- 
नियोग है । 


पम्रतिवी रेखाएँ? संस्मरणसे अधिक कथा-निवन्ध बन गयी हैं, 
सथापि इनमे भी रमात्मकता और चित्रात्मकता है| पात्रोका चरित्र-चित्रण 
दूतना सजीव है कि मानो वे प्रथ्वीसे उठाकर शब्दोंमे शेप दिये गये हैं । 


हास्य 


आाहित्यके अन्य अद्ोंकी मॉति हास्यका पर्व्याम विऋस नहीं हुआ | 
यद्यपि द्ास्यके कुछ कछात्मक अवयव आ गये है, यथा, पेरोडी, चुटकुले, 
टायर, कह्ाना ; तथापि हास्यकी स्थिति अमी उपहास्य है। शिष्ट हास्व 
कम, धृश्द्ास्य अधिक है। कमो-कमी व्यक्तिगन कुडचि इतनी तीत हो 
छाती है कि जी चाहता है, घृष्ट रचनाओको फिनायलके कुप्पेमे डाल दिया 
आग ताकि उनके जरग्स! मर जायें । 


जी० पी० श्रीवास्तवक्रे बाद हास्य रसके वर्तपान अग्रसर छेखक ये 
हैं-...निषड , वेढव, हरिशह्लुर शर्म्मा, सिक्षार्थो, बेघडक, इन्द्रशड्डर मिश्र, 
' शौच, कुटिल्श, इत्यादि । इनमैसे निखद्ुका हास्य स्थायी रतकी इृष्टिसे, 
: शेढबर्का हात्य सामयिक चुठकियोंकी हृष्टिपे, हरिशद्भुरजीका हास्य द्विवेदी- 
/बुुगकी' शपाकी इृष्टिते सफल हैं । वेधडकरे हास्यमें 'बेढवः की अपेक्षा 
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छादगी, सरपता, स्वाभाविकता ओर मर्य्यादाशील्ता है। इन्द्रशडुर- 
मिश्रकी 'गेघ्टपो” कहानीमें उच्चकोटिकी साहित्यिक व्यक्षना है । 

निलइको हास्यस्समें अग्रगष्यता प्राप्त है। उनका हाध्ष्य परिहासका 
फौब्नारा छोडता है | उनकी उपमाएँ ओर दृशनन्त बढ़े मौज होते हैं, 
उनमे कलात्मक ,विनोदशीर्ता है। भाषा हास्यकी तरह द्वा तरख-सरल है। 
'उनकी कहानियों टाहपके व्यक्तियों ओर याइपके जमानेकी र्गर्सी झाँकी 
मिलती है। मनोसज्ञअता होते हुए भी उनके हास्यमें अतिरक्षकता नहीं, 
खामाविकता है। 


प्रगतिशील युग 


छायावाद मानसिक धरातलपर था, घुद्धिवाद सामाजिक धरातलूपर 
आया, प्रगतिबाद राजनीतिक घरातलपर । प्रगतिशील युगक॑ जिन रच- 
विताओंमे मानसिक घरातछ भी बना हुआ है, उनकी स्वनाओंमे साहित्यका 
थायी रस भी है ।, 

सम्प्रति प्रगतिशील युगकी अधिकाश रचनाओंमे गम्भीर धारणाका 
अभाव और भावेग-उद्देगका आधिक्य है। कछाक्री दृष्टिसे प्रगतिशील 
थुगकी विशेषता दै--भाषाकी बेगशोलता आर अभिव्यक्तिकी तीव्रता | 
किन्तु इसीके माथ साहित्यिक सोषठय ( भाषा ओर शैढामे परिष्कार )-का 
ओ ध्यान बनाये रखना चाहिये। - 

प्रगतिवादके श्चेत्रमे अभी नये इतिहासकी नयी प्रजाएँ नहीं आयी 
हूँ। इस क्षेत्रमे मुख्यतः बे ही आये हैं जो छायावाद-काल्में ,उवृद्षी 
उल्कदतासे उम्रेरित थे, फलताः इनके लिए साधनाका प्रश्न न पहिले था 
और न आगे है । 


अन्यत्र इसने निर्देश किया है ,कि हिन्दी-कबितामें निशाझ्चाका ख़र 
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किसी' गइरी सामाजिक अंव्यवस्थाका सूचक है'। निराशाका खर अब 
प्रगतिवादमें शक्तिका सम्बल पा गया है किन्तु यहों यह'मी विचारणीय 
है कि पिछली निराशाका कारण कहाँतक सामाजिक था और कहाँतक 
वैयक्तिक | यदि वर्ग इृष्ठिसे देखे तो निराशाका खर निम्नवर्गसे लेकर 
उद्चवर्गतक एक सप्रान ही मिलेगा, सुखी वर्ग भी हताश ही रहा । जहाँ- 
तक जीवनकी प्राथमिक आवश्यकता ( शिश्नोदरकी पूर्ति )-का प्रश्न 
है, निराशाका कारण प्रजीवादी सामाजिक अच्यवस्था ही हो सकती है, 
किन्तु इतकी अपरिमित तृष्णा मनुष्यक्री बैयक्तिक लोडपताका सूचक है | 

मनुष्यकी महत््वाकाक्षाओंका अन्त नहीं है, फलतः उसकी एपणा- 
ओंका भी अन्त नहीं है; अतण्व आकांक्षाकी किसी न किसी सतहपर 
मनुष्यका मनोरथ भञ्म हो जाता है; जीवनमें दुःख ही'मरुव बन जाता 
है। भाकांक्षाकी सतहोके अनुसार सुख-दुःखकी सीमाएँ भी अनन्त हैं, 
अतएव अनन्त सुख भी अनन्त दुःख ही है-- मत््यमन्धाके यौवनकी 
तरह | इस सीमामें सुख-दुःखका कारण वैयक्तिक अथत्रा मनोवैशानिक 
हे जाता है। 

जीवनका निर्माण कामनासे नहीं, साधनोसे होता है। कामनामें 
अशान्त आकाक्षा है, साधनामें शान्त आध्या । आकांक्षाक्री अशान्तिका 
कारण जहाँ सामाजिक है वहाँ उसका निदान प्रगतिवादमे मिलेगा, और 
जहों वैयक्तिक है वहाँ अध्यात्मवादमे, चाहे' उसे गान्धीवाद कहें या छाया- 
वाद । सामाजिक व्यवध्थाके बाद वैयक्तिक विकासके लिए अध्यात्मवाद 
सानव-मनोविशानके झश्न शिक्षरपर है। पूजीवादी युगका व्यक्तिवाद चाहे 
न रहे, किन्तु प्रशान-युगका अध्यात्म व्यक्तित्वक़े निर्माणके लिए अनि 
चार्य्य रहेगा । 

प्रभतिवादके स्वयिताओंमें पन्‍त जोर यशपालके' सोहित्यमें स्थायितत 
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है। इनके यथार्थके भीतर पश्ुकी नहीं, मनुष्यकी स्थापना है, इसीलिए 
इन्होंने जोबनकों उसके मनोविकासर्मे भी रखकर देखा है | मनोविकास- 
की भूमिसे पन्‍्त और यशपाल कवि हैं | इनकी सचनाओंमें बल्तुउत्य ही 
नहीं, मावसत्य भी है; अन्तर यद्द कि यशपालका भावसत्य सामाजिक सम- 
धान चाहता है, पन्‍तका मावध्त्य दार्शनिक समाधान भी | फछता;, यश- 
पालकी स/मा राजनीतिक है, पन्‍तकों सीमा साध्कृतिक । 

पन्‍तजी अपनी कविताओंद्वायथ कवि-रूपमे प्रकाशित हैं, किन्तु यश- 
पालका कवि हृदय उनकी कहानियों और उपन्यासोंमें प्रच्छन्न है । जीवन 
इनके लिए एक घासना ही नही, साधना भी है। 

यशपालके "देशद्रोही! ( उपन्यास ) की समीक्षा करते हुए कदर 
प्रगतिवादी समीक्षकोंने कहा है कि वे अमी बुजजुआ-काटका रोमा6 नहीं 
छोड सके हैं। किन्तु दिशद्राह्दी'के डाक्टर खन्नामें रोमासका मासपिण्ड 
नहीं है, उसमे वह आस्मचेतना है जो वासनाकी सहन्न सफल्तामें ही 
पय्येवसित नहीं । बह प्रेमयोगी है | ऐसे चरित्रोंकी दृदयज्ञम करके 
लिए मद्त्तर मनोविशान चाहिये। कम्यूनिस्ट होने हुए भी यशपालमे 
राजनीतिक शुष्कता नहीं है, उनमें सुकोमल संवेदनशीलता है । इसीलिए 
डाक्टर खन्नाके रूपमे वे भानो ख़यं ही एहिणी चन्दाकी गोदमें सिर रख- 
कर नारीके उस समग्र रूपको सरल पावसे चाह सक्रे हैं जिसे सम्बोधित कर 
फंवि पन्‍तने कहा है--'देवि, मा, सहचरि, प्राण |! इन सम्रप्न रूपॉर्म 
डाक्टर खन्नाका अथवा पुरुषका शिशु-भाव ही प्रस्कुदित हो उठा है। 
शरीरके भीतर अन्तःस्पन्दनकी भाँति उसके बौद्धिक कार्यकलापमे एक 
प्रमहस हृदय भी है | क्राम्तिकारी केवल दुविंदग्ध नहीं, आत्मविदुध भी 
दी सकता है, यह खजांके चरिषरसे-त्पष्ट है | 

भदि रोमासही अभीह होता वो डाक्टर शप्ताके लिए अनेक अब॒र ये, 
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किन्तु ग्नुष्यमें ओर भी कुछ है जो उसमें हृतयकी साधंना ' जगाता है| 
यहीपर मनुष्य भावनाशी# प्राणी भी है, यों तो वह अपनी कामनामे पड 
है ही | यशपालने मनुध्यसे अन्तःसाधनामे साक्षात्‌ कराया है, ।कन्तु उनकी 
साधनाका धरातल ५ाथिव जगत्‌ है, अतश्व साधनाकों सुखान्त बना 
देनेके लिए वे प्रगतिवादके साम|जिक चित्रपटकी आर हैं । ' 


यशपाल्क़ी विशेषता यह हैं कि उन्होंने मनुष्यके सामाजिक सम्बन्धोका 
आमिजात्य हृदय-पक्ष, बनाये रखकर यथार्थवादका धरातल दिया है। 
धदादा कामरेड' मे यथार्थवाद मनुप्यके नैसर्निक कोतूइलमे परिणत हो 
गया है| उसमे बुभुक्षित ऋ्रान्तिकारी नारीका नम्म समर्पण चाहता है। 
जिसके हृदग्मे अपने सन्तत्त संखाके लिए. कुछ भी दुराव नहीं है यह 
अभिन्न हृदया नारी नम्म होकर भी अपनी दिगम्बरतामे अवगुण्ठित हो 
जाती है. नारीका नागीत्व (आद्ममर्य्यादा) आवरणमें नहीं, उसके अन्त! 
करणमे है; यह सत्य इस नमन यथार्थमें साकार हो गया है! 'धुनीता? में 
जैनेद्धने भी नारीका नम्न-समर्पण उपस्थित किया है किन्तु बे यशपालकी 
भॉति प्राणोद्रेक नहीं कर सके । 


नैतिक दृष्टिते नर्मावश्रण अश्लील समझा जाता है। किन्तु अवबछी- 
लता किसो चीजकों नमरूपमें उपस्थित करनेमे नहीं है बल्कि यह तो उस 
भावमें है जिससे अच्छे या बुरे विचार बनते हैं | इस दृष्टिमे देखनेपर 
ढेंकी-मुंदी बातोंमें अश्डील्ता हो सकती; है ओर बिना ढेंकी-मुँदी बातें 
नहीं भी हो सकती । यशपाल और जैनेन्द्रके चित्रणमे सौन्दर्य नमन होकर 
भी शिवत्वसे आवृत्त है। 


, जीवनकी द्वादिक समस्यामें यशपाल कवि होते हुए मी सामूहिक 
अंमस्थामे वेशानिंक हैं समाज-निम्मोणके लिए वे'ठोंछ व्यावहारिक दृष्टि 
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दोणसे सम्स्याओ7र बिचार करते है ---'माकसबाद', चंकर बल्ब और 
फ्यायका सद्भर्प! में उनकी बौद्धिक दृढता है । 

पन्‍त और यशपाल प्रगतिवादके उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। 
छायावादके बादकी काव्यनेतना पन्तकी कृतियोमे और प्रेमचन्दर्जी ॥ भाद- 
की यण-नेतना यशपालऊ़ी कहानियों और उपन्यास व्यक्तित्व पा सकी 
है | इन द'ना कब्मकारोंका मु व्यक्तित्म जीवनके परिपूरक रसक्ो भी 
अपना सका है - यशपालने बास्तविकताके अतिरिक्त कविता (सहृदयता) को 
रे किया है पन्‍तने कत्रिताके अतिरिक्त वास्तविकता (छुत्षाम,-को । 

प्रेमचन्द कथा-साहित्यको गान्धी-युगके मनोविवास ओर प्रगतिवादी' 
युगकी उन्मृख समस्या (आथिक समस्या)-में छोड गये थे | उनके बाद 
कथा साह्त्यमे प्रगतवादी दृष्टिकरोणका प्रसार हुआ | प्रगतिबाद शज्नो 
तिक अभिव्यक्ति तो पा गया किन्तु उसे प्रेमचन्द और शुतजीकी साहि- 
त्थिक गरिमाकी भी आवश्यकता थी | इस आवश्यकताको पूर्ति काव्यमें 
पन्‍्ठसे, कशमें यशाणरुसे हुई | 

पेमचनद सौर यशपारू * 

प्रेमचन्दके बाद यशपाल सी मानेमें जनमाघारणके लिए भी हिन्दी- 
कथा साहित्यका प्रतिनिध्त्वि करते है। उनकी रचनाएँ एक ओर 
साहित्यिकोके लिए दूसरी ओर जन्ताके लिए भी आकर्षक हैं। भाषा 
और शीलीकी दृष्टिसे ऐवा जान पडता है कि मानों प्रेमचन्दजी ही नये 
युग नया शरीर धारण कर पुनः समीव हो गये हैं। किन्तु बाह्य समानता: 
होते हुए भी प्रेमचन्द और यशपा मे दो युर्गों (गान्धीयुग और प्रगति- 
इील-युग)-का अन्तर पड़ गया है। यशपाहमे प्रेमचन्दके आागेका योवन 
है। फलत: दोनोंके दृष्टिबन्दु और चरिभराषित्रणमें भी अन्तर है। ' 

प्रेमचन्द और यशपार भारतवरी ठेठ मिट्टी ( देहात ) भे उप 
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शाहित्यकार है |-प्रेमचन्द यू०पी०'के ग्रामीण बातावरंणसे आये थे यशपाल 
प्र्नाब ( कुल्छू ) की पर्वतीय उपत्यकासे । दोनों उद प्रधान कुट्ठम्बोंमें उत्पन्न 
छुए, फल्तः दोनोंकी माषा और -शैलीम उर्दूके भीतरते हिःदीकी सहज 
निखार है। फिर भी प्रेमचन्द और यशपालके साहित्यिक व्यक्तित्वमें 
कुछ प्रान्तीय अन्तर पड़ गया है--पशञ्चनद-वासी होनेके कारण खमावत; 
यद्यपालके पात्रो और बातावरणमें एक नवीनता आ गयी है, पश्चिमोत्तर 
सीमान्तका भी जीवन-चित्र उनकी' कथाक्षतियोद्वारा सुलम हो सका है| 
विभिन्न अन्तरोके होते हुए भी प्रेमचन्द भोर यशपालकी ब्रह्म समानताका 
कारण उ्दृका कछा-संस्कार है; उ्ूसे प्रेमचन्द हिन्दीमे बैसे ही आये जैसे 
ज्ञावसे यशपाल' यू० पी० में | कै 

यशपालकी कहानियों प्रेमचन्दजीकी कहानियोसे बहुत छोटी हैं। 
दा स्टोर की दष्ठिसे इतनी छोटी साग्गर्भित कहानियों हिन्दीमें हुलुम हैं।॥ 
उनकी कह्दानियोंक्रा गठन बहुत साफ, सुडौल और संक्षिप्त है, एक पौधेकी 
सरह | पिंजड़ेक्ी उड़ान!, 'शानदान!ं और वो दुनिया! में उनकी 
“कथयावस्तुका क्रमिक विक्रस है --५उडान! की कहानियों प्रायः भावमूलक 
हैं, 'शानदान! की कहानियाँ यथार्थमूलक, 'ज्रो दुनिया” की कहानियों 
-सम्स्या-मूलक कहानियेमिं साड्ढेतक व्यक्षना है, वे त्रिना लेखकके 
बोले ही प्रश्न उपस्थित कर देती हैं। उनमे लेखक केवल चरित्रकार है, 
प्रचारक नहीं। इन कहानीं-संग्रहोंकी भाषा प्रेमचन्दकी तरह सीधी-सादी, 
'किग्तु उनतते अधिक चित्रज्मक है। प्रातिक इृश्यों अर बातावरणका 
पचित्रण थोड़ेमें पूर्ण लजीव है। कथानक, चित्रण, चरित्राइन और 
औलीकी दृष्टिते यशपाल, एक शब्दमें, प्रेमचन्दकी तिरोहित प्रतिभाकी” 
. चपरुण-शक्ति हैं | 
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कहानियोके अतिरिक्त यशपाल्क्े कुछ उपन्यात्त भी हैं--दादा 
कामरेड' “देशद्रोही, .'दिव्या', पार्टी कामरेड” | दादा कामरेड' में शरद 
बाबूके 'पथके दावेदार के यादका क्रान्तिकारी जोबन है, “देशद्रोही में 
प्रेमचन्दजीके 'गोदान! के बादका राजनीतिक जगत्‌ । 'देशद्रोह्दी! में 
डाक्टर खन्नाका अस्त पैसे द्वी निःसहाय वातावरणमें हुआ है जैसे कच्ण 
वातावरणमें 'गोदान! के होरीका; वल्कि उठसे भी अधिक रोमाझऊ 
वातावरणमें | इस प्रकार इम देखते हैँ कि सक्रान्धिकाल्से गुजरते हुए भी 
भोदान! से "देशद्रोही! तक जनता और समाज अभी कऋ्रात्तिकी पूर्व 
स्थितिमे है, जैहे भूकम्पसे पूर्व भूगोल | 'देशद्रोही' में कुछ सामाजिक और 
राजनीतिक समध्याएँ छेडी गयी हैं किन्तु,बवे बिना किसी सम,धानके युगकी 
ट्रैजैडोका इजद्वार छोड़ गयी हैं । रूढिवादी राजाराम और प्रगतिवादी 
खन्ना दोनों निद्षाय और मत हैं । 


'दादा कामरेड” का घरातल राष्ट्रीय है, 'देशद्रोद्दी! का धगतल अन्त- 
राष्ट्रीय । इसकी ताजगो यह है फि महायुद्धते लेकर बम्बईके अगस्त- 
प्रस्ताव ( सन्‌! ४२ ) के सिल्सिलेमे कांग्रेस-मेताओंबी गिरफ्शरी और 
उसके बाद देशव्यापी अशान्तितककी घरनाएँ इसमें आ गयी हैं| 
उपन्यास दुवान्त है । ऊपरसे देखनेपर उपन्यासके ऐसे दादण अश्तका 
. उत्तरदायित्व कांग्रेस-समाजबादों शिवनाथ ओर गाँधीवादी बद्रीनाथरर 
जान पडता है। फिर भी शिवनाथक्ी विश्वासघतकतासे उसन्न ट्लेज्ेष्टी 
छीवनका कुछ सम्ब पा जाती यदि बद्रीनाथके हृदयमें राजके प्रति 
वही शिशु-भा्ष होता जो शिंशभाव जनत्नाके हृदयमें चन्दाके प्रति है। उस 
हाल्तमें डक्टर खत्नाका जीवन एकदम निःवह्षय नहीं हो जाता। उपंन्यासकी 


र्ट२ - 'शामविकी 


अन्तिम कुझ्ली इसी एक मनोभाव (शिशु भाव) के पात्र-मेद हो जानेमे है। 
गॉँधीवादीके वजाय प्रगतिवादीमे परमहंस वृत्तिका प्रादुर्भाव कराकर लेखकने 
चारित्रिक चैचित्यद्वाण सहदयताको 'वादः-मुक्त करनेका प्रयत्न किया है। 
'देशढोही! का शिव्प ( चरित्रचत्रण ) मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे त्रुठि-रहित 
है, किन्तु सार्वजनिक दृष्टिकोण मतभेदपूर्ण हो सकता है। अन्य धारणाओं- 
का लेखक मनोवित्र नका उययोग अयने दृष्टिक णक्रे अनुसार कर सकता 
है, चरित्रेको चित्ररेखा बद5 सकता है, यथा, गा धीवादी या काग्रेस- 

समाजत्रादी । अतएव, सहृदयताक वादमुक्त करनेवा प्रयत्न पश्षपात॑- 
रहित नहीं हो सका है। लेखकके प्रयल्नकी सार्थकता यह जान पड़ती 
है कवि कम्यूनिस्टमे भी वह सहृदयताकी स्थापना कर सका है । 


देशद्रोही? में जीवनके सभी अवयव सद्ठ॒ुटित हो गये हैं - व्यक्ति, 
समाज राष्ट्र, अन्तर्राष्र। इन्होके अनुरूप इसमें चरित्रों ओर समस्यारकी 
विविधता भी है- ज्तियों मी हैं, पुरुष मी ; पूँजीपति भी हैं, मजदूर 
भी ; साथ ही राजनीतिक शक्षेत्रके विभिन्न कार्य्यक्र्ता भी। सामाजिक 
छपमें विवाह या प्रेम समस्या है, राजनीतिक रूसमें महासुद्ध अथवा जीवन * 
मरणकी समस्या | अन्तमें सामाजिक और राजनीतिक उलझनोमें उलझी 
हुई मुख्य समस्या हृदय या प्रेमकी है| मनुष्य अपनी हार्दिक समस्यामे 
समूहका एक विवश अज्ञ है| सामू देक समत्याके सुल्झे त्रिना वेयक्तिक 
समस्या भी सुलझ नहीं सकती, इसलिए लेखक समष्टिवाद ( कम्यूनिज्म > 
की ओर है। आजकी विचारधाराओंका मतभेद सामूहिक समस्याके 
अस्तित्वमें नहीं, उनके स्वरूप्में है--राजनीतिक या सांस्कृतिक, बोद्धिक 
या हार्दिक | लेखकने समस्याओंकों सुलझानेके बजाय उन्हें" प्रगतिशील 
हश्टिकोणसे 'समझनेका साधन उपस्थित किया है |: 
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देशद्रोही? के कथानकका गठन बहुत ही सुछौछ है । प्रत्येक परिच्ठेद 
बड़े करीनेसे सिलसिल्वार जुड़ा हुआ है। ऐसा जान पडता है? कि 
लेखकको प्टॉट तोचमेमें मिहनत नहा करनी पड़ती, उसका दिमाग 
विजलीके स्विचकी तरह काम करत" है । बजीरिस्तान, यजनी, समरकन्द 
और सोवियट रूसके दृश्य और जीवन-चित्र इतनी सजीवतास ,अज्वित, हुए; 
हैं कि आश्चर्य होता है, छेखकने बिना देखे ही केसे उन्हें शब्दाम साकार 
कर दिया ! ज्ञात होता है कि छेखकमे कछाकी ग्राहिका शक्ति ( कब्पता ) 
बडी प्रवछ है । 


यशपाल गहरे मनोवैज्ञानिक हैं । व्यक्तियों, वत्धुओं और परिस्थि- 
वियोके ही नहीं, बल्कि सूक््मतम मनःस्थित्यिंके स्वच्छ चित्रकार हैं । 
उनकी उपमाएँ बड़ी सटीक होती हैं । गृढ़को सरल “बना देना उनकी 
विशेषता है। बाकयोमे सक्षिसता ओर भाषामें सादगी है / वर्णनमें: 
दृ्मित्ता | 


प्रचार और सच्ार 


हाँ, यदि कलामें बजकर द्वारा अपने पश्षकों आगे करना प्रोप-- 


, गेण्ड? है तो यह उपन्यास भी प्रचारात्मक है। प्रेमचन्दपर भी प्रीप-* 


गैण्डका आरोप किया जा चुका है। किसी विशेष क्षेत्रका स्वयं-'मीः 
पात्र हो जानेक्रे कारण लेखक दर्णककी तय्त्यता नहीं ग्रहण कर पाता 
अतएव उसकी अभिव्यक्ति रम-सद्चारके अतिरिक्त विचार-प्रचारकी 
ठीमामें भी चली जाती है। तठस्यथ लेखक' केवल रस-सब्ारक होंता” 
हैं, जैसे शरबन्द्र और तुर्गने4 । 'प्रचारोत्मक कृतियोंमें 'मी जितेना हीः 
अधिक रस-सखार होता है उतना ही उनमें साहित्यिक स्थायित्व अभ 
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जाता है-। इस दृष्टिसे प्रेमचन्द्र और यशपालके उपन्यादोंमें भी कला- 
शाणता है | 


प्रेमचन्दके समयसे सामाजिक राजनीतिक उपन्यासोंका जो क्रम 
प्रार्म्म हुआ वह कथानक ओर शैलीमें नये लेखकों द्वाश नृतनता ग्रहण 
कर रहा है। इस दिशामें दो नयी स्वनाओंकी सृष्टि हुई है--'ेरोलपए 
तथा 'खाधीनताके पथपर |! इन उपन्यासोमें यद्यपि प्रेमचन्द और 
यंशपाल-जैसी गम्भीर कव्यकारिता नहीं, तथापि इनमे रखात्मकता और 
सदस्यता है। 


पन्‍त और महादेवी 


प्रगतिवादम यशपाल द्वारा माव-सत्यका समावेश' होते हुए भी लक्ष्य 
स्थूछ है। पन्‍्तने. स्थूछ सत्यके साथ आत्मबाद '( ग़ान्धावाद )-कोः 
अतिष्ठित कर लक्ष्यकों सूक्म बना दिया है। उद्दंगशील छायावादियोंति 
जैसे महादेवी भिन्न हैं, वैसे ही उद्देलित प्रगतिवादियोंसे पन्‍्त । पन्‍्त और 
अहादेबीका लक्ष्य एक है, 'मिन्नता उनके वह्तुआधार ( सामाजिक 
'वित्रपट )-में है| महादेवीका चित्रपट धार्मिक है, पन्‍्तका वैशानिक | 
दोनोंके काव्य-ससमें भी विभेद है--महादेवी विधादकी ओर है. पन्‍्त , 
आहाइकी ओर | वेष्णव-काव्यकी चिर-अतृत्ति (निहृत्ति)-मे मद्षदेवीकी 
अछूप चेतना है, मधुकाव्यको माघवी प्रद्नत्तिमे पन्‍्तकी रूप चेतना | 
चैदनाके माध्यमते जो असीम महादेवीके लिए करुणामय है, सॉन्‍्दर्य्यके 
आध्यमसे वही अतीम पन्‍्तके छिए. सब्चिदानन्द | महादेवीने वेदताको- 
आध्यात्मिक चिन्तनसे, पन्‍्दने सौन्‍्दर्यकों प्राकृतिक दु्वानसे दिव्यता 
दऔैदीः डे: | 


हिन्दी-साहितय मा 
पन्‍्तका निर्माण 
पन्‍त उच्छासके कवि हैं--- 


जीवनका उल्कास-- : 

यह सिद्दर, लिद्दर, 

यह लहर, लहर, 
यह फूल फूछ करता विकास ! 


पन्‍त इस उल्लसित सृष्टिको सापेक्ष इृष्टिसे देखते हैं--.. 


शान्त सरोवरका उर 
किस इच्छासे छदराकर 
हो उठता चद्चल, चच्चल २ 


सापेक्ष इ्टिते देखनेपर जीवनमें आसक्ति ( पार्यिव आकाक्षा ).का 
माधुय्य भी आ जाता है | श्रेय और श्रेय दोनोंकी परिणति एक है-. 
असीममें आत्मविधर्जन | वहाँतक पहुँचनेके लिए कविका सगुण-हृद्य 


खमावतः प्रेय ( आसक्ति )-को अपनाता है, जीवन-प्रवाइकी सौन्दर्य्य 
और सल्लीतसे मधुर-मनोहर वना लेता है--. 


सागर-सद्ममें है सुख 
जीवनकी गतिसें सी लय ; 
मेरे क्षण-क्षणके कघुकण 
जीवन-छयसे हों सधुमय। 


'पछवामे जीवन-सौन्दर्य्यके प्रति पन्‍्तका नयन-सुख था, 'गुझन!से 


सन्‍्दन-सुल | युगान्त', धुगवाणी! और अ्राम्मा'में सामाजिक सुख 
(उपमोग ) का भी 'उद्दोध हुआ--.. 


ज्८% सामयिकरी 


जीवनका फछ, जीवनका फल ! 
'यह चिरयौदन श्रीसे माँसपरछ ! 


इसके रसमें आनन्द भरा, 

इसका सौन्दर्य, सदैव हरा, 

पा दुख सुखका छाया-प्रशाश 

परिपक्त हुआ इसका विकास; 

इएसछी. मिठास हे सधुर प्रेस 

थी! अमर-बीज चिर विश्वक्षेर ! 
जीवनफा फल, जीवनका फल्ल ! 
इसका रस छो,---हो जन्म्र सफल ! 


जीवनकी तरल तरद्ोमे भी पन्‍त आत्मजागरूक हैं। वे जीवनकी 
व्ैनो उतहूँ लेकर चले हैं --उनके वहिर्तलमें क्रीड़ात्रियता है, अन्तत्तलमें 
“चिन्तनशीलता--- 


जीवनकी हष्टर-लहरसे 
हँस खेह-नखैल रे नाबिक ! 
जीवनके अन्तस्तलमें 
नित बूड-्यूड़ रे भाविक ! 


पन्‍तही अन्तर्मुख प्रगतिवादी हैं। आत्मवादके सात्रिध्यमें उनकी 
'आत्माका अक्षय घन? सुरक्षित है।, वे उपभोगके भीतरसे आत्मयोगके 
कवि हैं, आसक्त आस्तिक हैं। एक शब्दमे, वे अर्वार्चन समुण कवि 
हैं,।: अर्वाचीन इसलिए कि जीवनका गुणात्मक मूल्याड्लन वे प्रगतिवादके 
इष्टिकोफसे करते हैं । 

गान्चीकी आत्मा, स्वीखकी स्सात्मकता और मावसकी' प्रयतिशीरता- 
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का पन्‍्तके कवि मानसमें समन्वय दे | इनमें विरोधामान नहीं, बल्कि 
एक ही जीवन सरिताकी हम्दोबद्धता है--- 


आत्मा हैं सरिताके भी 
जिससे सरिता दे सरिता; 
जरू जरू है, लहर लहर २, 
गति गति, रुति सूति चिरभरिता | 


इस दृष्टिमे जीवनके जखनिधि ( भव-सागर ) में भो छर है, 
छायावाद, सृति है, यान्धीवाद; गति है, माद्वाद | 


पन्‍तमें वह आत्मस्यता है जो बाहरी तफानोंमे भी प्रकृतिस्थ रूती 
है। इसीलिए उनमें उद्दे लन नहीं, सुधन्दन है | गजन-तजन और कोही 
इल उनके खमभावमें नहीं । उपवनमे वृफान आनेपर बड़े-बड़े इौड़ी 
जो चरमग़हट होती है बह एक कलित कोमल कुसुमक्री नहीं, उसका 
तो हिल मर जाना काफी है। वहि, बाढ, झझ्ाऊ भूपर! पन्‍्तका भी 
कोमल मनुज-कलेवर! हिल-हुल गया है| जहाँ मानतिक सुद्धप उनकी 
चेतनाको आलोडित कर गया है. वहाँ उनका अमिव्यक्तिमें तीवता भी 
आ गग्री है, यथा, 'परिवर्तन'में तथा यत्र-तत्र नव्रोन रचनाओं ) 
फिल्‍्ठु उत्तान्तिको अड्जीकार करके भी थे सृजनके प्रात तन्मप्र हैं | 
अन्य प्रगतिश्ञीछ कवि जब कि क्रान्तमुख हैं, पन्‍्त निर्म्माणोन्मुस भी | 
अन्तिके बाद जो उत्तरदायित्व कविपर आता है, पन्तने उसे सैभाला है | 

पत्तने मनुष्यकों उसके मनोहर मनोविकासमें उपस्थित क्या है | 
कवि सश्टिकार है, अतएव वह खमावत्तः अपने युगक्ी अपेक्षा अधिक 
प्रकृतित्ध होता है और आनेवाले युगक्े लिए जीवनका मानचित्र छोड 
जाता है। पन्‍्दने प्रायः भावी युगके चित्रपटपर अपनी मवीन रचना 


२८८ धामयिक्री, 


की है। वे प्रगतिबादके यूटोपियन कवि हैं। उनके मनश्रकठुओंमे भावी 
युगका चित्र यह है-- 


हूब गये सब तके वाद, 
सब देशों राष्ट्रीके रण, 
डूब गया रघ घोर क्रान्तिका 
शान्त विश्व -सहृषण । 


उस आनेवाले युगमें मनुष्यके निर्म्माणमे संत्कृति ओर कणका 
सहयोग होगा--- 


छंस्कृत वाणी भाष कर्म, सरकृषृत मन, 
सुन्दर हों ज़न-धास, धसन, सुन्दर तन। 


यह मानो सेवाग्राम और शान्ति-निकेतनका सम्मिहन है। जीवनका 
यह सम्यक्‌ निर्म्माण धर्वसुलम हो जाय, इसके लिए पन्‍्त व्यक्तिवादी युगकी 
सीमासे निकलकर समश्यादी युगम चले गये हैं | 

मानव-मनोविवापके लिए पन्‍्त जीव॑नकी सरहताकी ओर हैं, आधु- 
निकतासे ग्त्त नहीं। पभ्राम्या' में ग्राम्यनागैकी खामाविकताकरी उन्होंने 
अपनी आस्या दी है। 

ग्रामेक्ि मूछ व्यक्तिवकी बनाये सतकर उन्होंने समय, सुविधा और 
संस्कारके लिए समष्वादी युगका आहान किया है। वे साल्कृतिक 
सम्वादी हैं। गान्धीवाद और स़ाम्यवादका स्पष्टोकरण उन्होंने इस 
प्रकार किया है-- 


मनुष्यत्का तत्व सिखाता निश्चय इसको गास्घीवाद 
सामूहिक जीवन-विकासकी साम्य योजना है जविवाद:। 
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पन्‍त गुस्से ही एक सश कवि हैं । छात्रावाद-युममें उन्होंने अपनी 
जो मनोन सष्टि दी थी, वह मिथ्या अथवा क्षणमद्गर नहीं थी। जीवनको 
यदि झोभन बनाना है तो मतुप्यमात्रको अयने कछा-विहासमें उसी सृष्टिको 
पाना है। क्रान्ति केवछ उसके लिए बिल्तृत क्षेत्र पल्लुत झर सकती ऐ, 
उसका अछ्तित्व नर्टीं मिद्या सकती । 

चैमबका प्रभुत्व जैने पू जीपतियोतक सीमित ६ बेसे ही मावक्रा प्रभु 
केवल कवितक ही सीमित न रद्द जाय, यही प्रगतियादका प्रवत्न दो सकता 
है। पन्‍तने चाह्य है कि भाव केबल कविके खम्तेर्मे ही नहीं, मानव- 
समाजओे जीवनमे मूर्स हो जाय; नवजीवनके निर्म्माणमे अत्येक मनुष्य 
सुदचिका शिल्पी (कवि)-हों जाय । “थबुगवाणी? में ऊबिने जीवनोलातके 
लिए प्राकृतिक जगत्‌को मानवीय जगतमें परिणत कर लेनेका तठ्गुत दिया 
है। “ज्योत्ता'के भावनास्यमें उसका सद्ेत साकार भी हो सका है। रूविकी 
आकाक्षा है, मनुष्य भावुक ही नहीं, खब माव-रूप हो जाय; मनसे, वचनझे, 
कर्मते | भावकों वस्तुका आधार देनेके लिए द्वी पन्‍्त इतिहासऊे ममीक्षक 
कवि ( समाजवादी कवि )-हैं । 

पन्‍तने अपनी मनोन्र रट्ि 'पल्व' की सुक्नोमल पहडियोंसे रची 
थी। उसमे सुकुमारता थी -- 

चन्ययुग (आदिम युग)-के मानवक्के जीवनका रस लोमईर्षक था | 
वन्ययुगसे निक्रठकर मनुप्यने जब्र सामाजिक जौवनमें प्रवेश किया तथ 
उसने पारिवारिक सम्बन्धोंत अनुभव किया कि मानवता हुदयक्रे कोमल 
र्तमे है, वर्बरतामे नहीं | माता, पिता, भाई, भगरिनी ओर सड्ठिनीने 
मनुष्यमे भक्ति, करणा, वात्मल्य और «ंगारका उद्रेक किया | सामा- 
जिक जीवनकी जननी नारी है, अतएव ये पारिवारिक रत खमावत: 
सुकुमार हैं । कोमछ रखोंकी उपासना सामाजिक रमणीयताकी उपासना है; 

१९ 
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इसमें स्लेणता नहीं; सहृदयता है । प्रकारान्तरपे यह कर्म्म-छोकर्में नारीके 
सुजन-सौन्दर्यक्नी शिरोधार्यता है--- 
घने लहरे रेशसके बाल 
धरा है सिरमें मैंने देवि ! 
तुम्हारा यह. खर्गिक शंगार 
खर्णका सुरभित भार ! 
पत्तका यह उद्गार एक प्रतीक-सत्य है | बिना इस शिरोधार््वताके 
क्रान्ति शिवत्व नहीं पा सकती । शिवकी क्रान्ति भी समाजमें नारीके 
व्यक्तित्वकी स्थापनाके लिए ही है | कृष्णके स्कन्ब-शोमित और शझू- 
चुम्बित केश-कलापम भी तो नारीका ही हृदय लहरा रहा है | 
श्राम्या? में नारीको कलाके रुपमें उपस्थित करते हुए अपने नारी- 
दृष्टिकोणके सम्बन्ध पन्‍्तने कहा है-- 
सारीकी सुन्दरतापर में होता नहीं विभोहिव, 
शोभाका ऐश्वय मुझे करता अवश्य आनन्दित । 
विशद्‌ स्त्रीत्वका ही में सनमें करता हूँ नित पूजन, 
जब आमभ-देही नारी आह्ाद प्रेम कर वर्षण 
सघुर सानवीकी महिसासे भूको करती पावन | 
विभिन्न कवियोंने विभिन्न रतोकी अपनाकर मानों अपने मनोविकास- 
की सीमा सूचित की है | जिनकी वाणीमें तीश्णता ही प्रधान है वे वन्‍्य- 
युगते अपनी सगोज्रता बनाये हुए हैं और उत्तेजजकों ही ओजखिता 
समझे हुए हैं । 
यदि काव्य कविका व्यक्तित्व है तो उसके द्वारा यह स्पष्ट हो सकता 
है कि कविने जीवनको रुक्ष अथवा मधुर किस रुपमें अपनाया है] 
चारण-कवियोंने जीवनकोी कठोर रूपमें और वेष्णव कवियोने मधुर रूपमें 
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मूर्त किया था | वैष्णवोको जीवनकी मधुस्ताका जो रुप प्रिय था उन्होंने 
उसी रूपकी विशेष उपासना की | सूरको वालरूप प्रिय था, अवृ्य 
वे भी अपने काव्यमें शिक्षु-हृद्य हो गये । वरने पुरुषका शेशव लिया, 
पन्‍्तने प्रकृतिका शैशव, अतएव उनके अन्तरतममे उरला वालिकाका 
हृदय है-- 
'सरल शेशवकी सुखद सुधि-सी पही 
बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। 
भावन्जगत्‌को उन्होंने वालिकाकी ऑखोंसे देखा था, इसीलिए सृष्टि 
और कलाको वे सुधरतम रूपमें उपत्यित कर सके | 
यों तो जीवन एक रुक्ष यथार्थ है, किन्तु कवित्वसे स्निग्ध होकर 
यह हमारे मनमें रमने लगता है, उससे इमें अनुराग हो जाता है। 
जीवनके सौन्दर्य और अनुरागके लिए पत्तने भव-आतपको इन्हुकला 
दी थी। और आज जब कि मन्वन्तर हो रहा है, पन्‍त छायावाद-युगछे 
प्रगतिशील-युगरमें आ गये हैं | प्रगतिशील-युगके प्रथम परिचयमें 
पन्‍्तने कहा -- 


तुम वहन कर सको जन मन मेरे विचार 
घाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्या अरझ्ार ! 


किन्तु पन्‍त जनताके कलाकार युग-प्रतिनिधि हैं, अतएवं नवीन रचना ओंमें 
उनकी कलाकारिता भी बनो रही । पन्‍्त एक महान्‌ जनता हैं । महान्‌ 
» इसलिए कि उनमें जनताकी जड़ता नहीं है, जनता इसलिए कि थे युगकी 
समत्याओंमें उसकी सतहपर हैं । 

पन्‍तने प्रगतिवादकों जब चिन्तन-दारा अपनाया तब उनकी वाणी 
गीत-गद्य बन गयी, जहाँ चिन्तना भावनामें मूत्तदे सकी वहाँ उनको वाणी 
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'छीरिक' भी बन गयी । वहाँ उनकी कछाकारिता चित्र और सद्लीत्मे 
सजीव है ! उनके चित्र चित्रवत्‌ ही नहीं, गत्यात्मक भी हैं -- 


अभी गिरा रवि, ताम्र' कछन्न-सा, 
गड़ाके उस पार 

कलान्त पान्थ, जिहा विलोक 
जलसें रक्ताभ असार | 


इस शलूचित्रमे दृइय और गतिका सामझस्य देखते ही बनता है | , 
काव्यमें विराद चित्रणकी महत्व दिया गया है। किन्तु विरादकों 
बिन्दुर्मे सिनधुकी तरह चित्रित करना एक दुर्लम कछा है। पन्‍्तने विरद्‌ 
चित्रणकी संक्षिप्त कछाक़ी भी झलक दी है| प्रातअरुणके साथ सम्पूर्ण 
सष्टिको भी एक ही झब्दमे व्यज्ञित कर दिया है---गलित ताम्र-मव 
पन्‍्तने छायावाद-युगके बादकी रचनाओंमें जीवनका ही नहीं, कलछा- 
का भी नवीन प्रयोग किया हे । प्राम्याः में उनका कछा-प्रयोग सर्वथा 
नूतन है। पहव” के कवि-द्वारा प्राम्याः में ठेठ संस्कारोंका रसोद्रेक 
उसकी कला-क्षमताका सूचक है | जो काम हिवेदी-युगके कवियोका था, 
उसे छायावाद-युगके पन्‍तने बड़ी खामाविकतासे सहज कर दिया | हों, 
भावके साथ विचार विज्ञप्ति-पत्रकी तरह सम्बद्ध होनेके कारण उनके दोनों 
व्यक्तित्व ( कवि और विचारक )-विलग हो गये हैं। सम्प्रति उपयोगिता- 
बादके कारण पन्‍्तके लिए कवित्व गौण हो गया है। नवीन सामाजिक 
परिणतिमें जब विचार जीवनका रस पा जायेंगे तब विचारोंका भावोंसे « 
अलग अस्तित्व नहीं रह जायगा, वे जन-जनमे जीवित भाव बन जायेंगे । 
जीवनके प्रग्नोमर्मे पन्‍त प्राकृतिक क्षेत्रते मानवीय क्षेत्रमं आये हैं | 
सावजगत्मे प्रकृति उनका आहल्म्बन थी, वस्तुजगत्‌में मनुष्य उनका 
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आहम्बन है। सस्कृति उनके दोनों युगो ( छायावाद-बुग और प्रगति- 
शील युग )-के काव्यमे बनी है। सह्कृतिके कारण पन्‍्तका मनुष्य 
पद नहीं है। मनुष्यों पद्-लिप्ताओकी ओर बढ़ते देखकर कविने 
कहा ऐ-- 
प्राणिप्रवर 

हो गये निछावर 

अचिर घूलिपर |! 

निद्रा, भय, मैथुनादार 

--ये पश्चु-लिप्साएँ चार--' 
हुईं तुम्हें सरैस्व सार ! 
पिक मैथुन-आहार-यन्त्र 


किन्तु कहर यथार्थवादी कह सकता है कि मनुष्य पहले ठीऊ अर्थमे 
पशु भी वन लेतो बडी बात हो । अभी तो बह छ्लुधा-कामएे मुमूर्ष 
है । आहार-विहारकी इतनी सामाजिक विपमता पश्मुओंमे भी नहों है 
जितनी मनुष्यमे | किन्तु पन्तकी वर्जना भोगवादियों ( बिलातिथों )-के 
लिए है, भुक्तमोगियोंत्रे लिए नहीं ; इसीलिए वे सह्यनुभूति-पूर्वकक यह 
भी कह सके हैं-. 


भानवके पश्ञुके प्रति 
हो उदार नव-संस्कृति । 


इस दिशामें महादेवी भी सहानुभूततिपूर्ण हैं| वे देखती हैं--'उसकी 
( मनुष्यकी )-कोनती दुर्बलता उसके किस अभावसे प्रधूत है ।-..यह 
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दृष्टिकोण व्यक्तिगत निरीक्षणकी अपेक्षा सामाजिक निरीक्षणकों सजग 
करता है। 
नव-संस्कृतिके लिए पन्तजीने मध्यवर्ग और मध्ययुगोंकी नेतिक- 
ताको मानवतामें विकसित देखना चाहा है। एक शब्द पन्तका लोक- 
विन्दु प्रगतिशील मानववाद है। मानवके दोनों रूप हैं--सेख्धिय और 
अतीन्द्रिय ; एक ऐहिक है, दूसय आत्मिक ( आध्यात्मिक ) | दोनों 
एक दूसरेके लिए सापेक्ष हैं | अतएवं पन्तने मनुष्यकी ऐन्द्रिक आवश्य- 
कवाको भी प्रोत्साहन दिया है ( “निर्मित करो मांसका जीवन )-ओर 
उसके आत्मिक विकासको भी संवर््धित किया है । 
पन्‍तजी मौलिक दार्शनिक हैं । निरपेश्ष दृष्टिकोणमें वे भौतिकता और 
आध्यात्मिकता दोनोंते ऊपर उठ जाते हैं--- 
भात्मा औ” भूतोमे स्थापित करता कौन समत्त्व ९ 
वहिरन्तर आत्मा-भूतोंसे है अतीत वह तत्व । 
भौतिकता आध्यात्मिकता केवछ उसके दो कूछ , 
व्यक्ति विश्वसे, स्थृूरू-सूक्ष्मले परे सत्यके मूक । 


सम्प्रति अपनी समाजवादी चेतनामें पन्‍तने मनुष्यको प्रकृतिते भी 
अधिक प्यार किया है--- 
सुन्दर हैं विदग, सुमन सुन्दर, 
मानव | तुम सबसे सुन्द्रतम, 
निर्मित सबको तिल-सुषमासे 
तुम निखिल सष्टिसं चिर निरुपम ! 


किन्तु मनुष्य प्रकृतिके निर्माणपर तो मुग्ध होता रहा, स्वर्य अपने 


प्‌ 
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निर्ममाण ( तामाजिक जीवन )-में दीन-दुःखी बना रहा । चने पहिे 
सुरम्य प्रकृतिकी जो भावानुभूति दी थी अब्र वे उसकी सामाजिक अनु- 
भूति चाहते हैं, वे मुग्धतासे उपभोग्यवाकी ओर हैं-- 

रूप रूप बन जाये भाव स्वर, 

चित्र-गीत झज्गार मनोहर , 

रक्तमांस वन जायें निखिल 

भावना, कठपना, रानी [ 

क्षात्मा ही चन जाय देह नव 

जानज्योति ही विश्वस्नेह् नव, 

इास , अश्रु, आशाउकाक्षा 

बन जायें खाद्य, मु, पानी 

युगकी वाणी । 
यही युग-प्रेण्णा देनेके लिए पन्तजीने 'रपाभ! नामक मासिक पत्र प्रका- 
शित्त किया था । 
आजको अश्माववाचकर परित्यितियोसे निस्तारके लिए. पन्‍्त प्रगति. 
वादी हैं, भाववाचकर परिणतियोंके लिए. सुरंस्कृत सौन्दर्य्यवादी | प्रगति, 
संस्कृति और कलाके समन्वयमे उनका नव मानवाद है | 
प्रगतिवादका राजनीतिक परिचय हमें प्रात है, अब मानववादका 

साम्राजिक परिचय भी हमे पाना है । पत्तने नव मानववादका जो वीजारो- 
पणकिया, इसारे साहित्यमे वह भी अड्भुरित हो रहा है । विह्रके नवयुवक 
कवि रामद्यारू पाण्डेयने गणदेवता-में मानववादकों अपना सुश्रोध 
अन्ता/करण दिया है। पन्‍तकी नवीन काव्यामिव्यक्तिसे प्रेरित होते हुए, 
भी भणदेवता/में निजी अनुशीलन ( मनन-चिस्तन )है। 
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प्रगतिशील-युगमे द्विवेदी-युग ओर छायावाद-युगके प्रतिनिधि-कवि 
भी अपनी अपनी सीमामें अग्रसर हैं-गुप्तनी द्विवेदी-युग (गैगणिक युग) 
के अक्षर-चिह हैं, 'गुद-पद-रज मृदु मझुल अज्जन! हैं | मरद-सन्द घेनु- 
गतिसे उनकी काब्य-सरत्वती युग-पथपर चली जा रही है। 

छायावादके प्रतिनिधि प्रखादने 'कामायनी” द्वार और महादेवीने 
उंत्मरणो और छेखों द्वारा युगकों आत्मच्िन्तन दिया है | 

अपने अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास “इरावती'मे प्रसादजीने' युगधर्मम- 
का भी सड्डेंत किया है| उसमे उन्होंने आसय्येसंस्कृतिकी तूलिकाकों बौद्ध 
धम्मेके चित्रपटपर पोछा है | इस प्रकार अहिंसाका कापुरुषताते तथा 
कलाका विल्यसितासे उद्धार कर वे शक्ति और आनन्द ( जीवन और 
कला )-की स्थापना चाहते थे | प्रखादजीकी यह युग-दृष्टि अपनी चंमु- 
चित दिज्ञामे है किन्तु उसे गान्धीवाद और प्रगतिवादके सहयोगसे नवीन 
चित्रपठ ( सामाजिक घरातढ )-चाहिये | 

सम्प्रति समग्र विश्वर्में वह बातावरण घनोभूत दो उठा है. जिसमे 
शक्ति ओर कल्ाका प्रादुर्भाव हो सकता है | 

शक्तिका अर्थ यदि संह्ार और कलाका अर्थ विछात नहीं है तो विश्व- 
को नवजीवनका निर्देश भारतसे प्रिलेगा | 

यद्यपि मारत अवरद्धकणष्ठ है तथापि उसका उसीड़न वापूके, इकीस 
दिनोंके अनशन और बड्जालके हाह्कारमे व्यक्त हो ही गया। 

महायुद्धने महा्ताके रुपमें हमारे'जीवनपर तो प्रमाव डाछा किन्तु 
प्रतिबन्धोके कारण साहित्यपर उसका कोई स्वनात्मक प्रमाव नहीं पड़ा | 
युद्ध-सम्बन्धी कविताएँ, लिखी गयों किन्तु राष्ट्रीय रचनाओंकी माँति वे 
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जनता द्वारा अज्जीकृत नहीं हुई । जनताने बापूक़े अनशन और वज्ञील- 
के दुर्मिक्षमं अपना मनोबोग दिया। 

कवियोंमि मह्ादेवीजोने वापूके इक्कीठ दिनोंके मृत्यु्य-पर्वकों काव्य- 
में पादार्ष्य दिया और वज्ञालको साहित्यिकोकी सक्रिय समयेदना पहुँचानेके 
लिए वज्न-दर्शन!का सचित्र सक्डुलन उपस्थित किया । 

आज जत्र कि रुग्ण बापू कारा-मुक्त होकर हमारे वीचमे है ( परमात्मा 
नीरोग और दीर्घायु करे ), पीडित मानवता अपने ही उद्धारके लिए, 
उसके प्रति झुमकामना-पूर्वक प्रणत है--- 


5ु/जके दिव्य शिक्ष्प प्रणाम ! 
इच्छावढ्ू, मुक्त प्रणाम ! 
नित साकार श्रेय प्रणाम |! 
जार जयति सत्ये, मा भेः, जय छानज्योति तुमझौ ग्रणाम !! 


भविष्य-पर्व 


“हे विश्व ! ऐ विश्व-व्यथित मन ! 
किधर बह रहा है यह जीवन 
यह लघु पोत, पात, तृण, रज्ञम्रण, 
अस्थिर---भीरु--वितान, 
जिधर १ किस ओर (--अछोर--अजान, 
डोछता है दुबंछ यान ?” 
युगोसे व्यक्ति अपनी सामाजिक असमर्थतामे जो एकान्त उच्छवास 
लेता आया है आज वही उच्छवास सम्पूर्ण विश्व ले रहा है। अवतककी 
ऐतिहासिक प्रणालीमें व्यक्तिकी जो सामाजिक स्थिति थी, वह सामन्त- 
युगसे पूं जीवादी युगमें आकर सार्वजनीन हो गयी, व्यक्तिगत वेदना विश्व- 
वेदना हो गयी | 
आजका भयावह काल-प्रवाह जीवनकी सारी सुख-सुधमा बहाये लिये 
जा रह है। राजनीति और विज्ञानकी कराल कुरूपता सत्य, शिव, सुन्दरका 
अस्तित्व मिटाकर पृथ्वीपर प्रेत-छोकका आविर्माव कर रही है। आजके 
आणीका भावुक बने रहना तो दूर, वह बोद्धिकें मी आगे यौद्धिक हों 
गया है। शिवकी आरती आज चिताकी रुपटोंसे ही उतारी ज रही है, 
आणोंका प्रकाश प्राणी-विहीन हो रहा है | 


चेतन प्रकाशकी अमिट रेखा--बापू. 


इस यन्त्र-मूढ़ तामसिक युगमे चेतन-पकाशकी एक अमिट रेखा-बापू ! 
बापू क्या एक व्यक्ति है ? इसलिए जहां है वहीं है ! हमारे चारों. ओर 
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नहीं ! अरे, विश्व ही तो बापू है, विश्वकल्याणमे योग देना ही बापूको 
पाना है। उसे मालाक्रे फूल नहीं चाहिये, चन्दन, अक्षत, धूप, गन्ध भी 
नहीं चाहिये, उसे तो चाहिये विश्वशान्तके लिए अन्तःकरणकी मानवता, 
पीडित बसुधाके लिए समवेदनाके ऑयू, भूखे-प्यासोके लिए जीवन दान | 
उसे मूर्तिपूजा या चित्रपूजा नहीं, प्राणिपूजा 'वाहिये । जडताके प्रतीककी 
नहीं, जनताके प्रतीककी पूजा चाहिये | आज जनता ही जनाद्दन है। 
बापू उसी जनताक युञ्नीभूत व्यक्तित्त है। स्वयं वापू तो एक च्यक्ति है, 
जनताको शिरोधार्य्य कर वह ध्यक्तिसे परे व्यक्तित्व हो गया है। जनता- 
को अपनाना ही बापूको अपनाना है | 

गान्धीवाद १--शजनीतिक दुनियामें यही शब्द प्रचलित है। गान्धी 
क्या राजनीतिक पुरुष है ! बुद्ध और ईसा क्या राजनीतिक पुरुष ये ! 
राजनीति तो ऐश्वर्य्यकी जड़-धाठओंकों लेकर चलती है, बुद्ध और ईसा 
सैन्दर्य्यके चेतन-परमाणुओं ( आत््मतत्तों )-को लेकर चले थे। बापू 
उन्हींकी मानसिक वंश-परम्पराका अमृतपुत्र है। 


'गान्धीवाद/में वापूकी आत्मा नहीं, उसमें तो उसकी आत्माका 
राजनीतिक अनुवाद है | उसकी आत्माकी मोलिकता है वोधोदयमें, सर्वो- 
दयमें, अनासक्त योगमें । गान्धीमें (बाद! नहीं, योग है; उफान नहीं, 
उदय है; सत्ता नहीं, संज्ञा है । 


वाद? में बापू नहीं, वापूका अनुगमन है। 'गान्धोवाद' अनुयायि- 
योंका धर्म है, स्वयं गान्धीमें गान्धीवाद उसका नहीं, उसके आत्मप्रेरक 
( ईश्वर )-का स्वरूप-दर्शन है । इसीलिए 'गान्धीवाद को अन्लीकार न * 
करते हुए भी, करा बी-का््रेसमें क्रान्तिकारियोंसे गान्धीको कहना पड़ा-- 
गान्धी मर सकता है, गान्धीवाद जीवित रहेगा ।! इस उद्भास्में 'गान्धी- 
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बाद के प्रति बापूका गर्व नहीं, बल्कि उस आस्तिकताके प्रति आत्महद्ता 
है जिसे उसके नामके आगे बाद” छगाकर लोकविहित किया जाता है | 
उस चिरन्तन एवं शाश्वत संज्ञाकी कुबहेलना गान्धीकों असह्य है। अत- 
एवं वह अपनी ही आहुति देकर कहता है--गान्धी मर सकता है, किन्तु 
गान्धीवाद जीवित रहेगा |? 

तो, बापू राजनीतिक व्यक्ति नहीं, आरितिक जीवधारी है। जीवन- 
दर्शनके लिए वह भवनों और प्रासादोकी खिड़कियोँ नहीं खोलता, वह 
तो आत्माका वातायन खोलता है | उसका सझ्लेत है यह-- 


'चामके महरमें बोलता राम है, 
वास और रामको चीन्ह भाई !! 


जैसा उसका वातायन है वैसी ही उसकी प्राण-सश्ञारिणी अभिव्यक्तियोँ 
भी । उसकी अभिव्यक्तियों राजनीतिक शब्दावली लेकर नहीं, आभ्यन्तरिक 
अनुभूतियों लेकर चढ्ती हैं ; उसमे 'चामके महल? के अन्तःपुरकी भाषा 
है। वह आत्माका कवि है। सत्य उसकी बीणा है, विश्व-बेदना 
उसकी रागिनी, अहिसा उसकी टेक और करुणा उसका रस है। 
ठंस्कृति उसकी खरलिपि है | प्रभु उसका आलूम्बन या अवरूम्बन है,' 
जनता उसका उपकरण है, विश्व उसका काव्य है, कर्म उसके अक्षर हैं; 
सयम-नियम उसके उन्द | है 

राजनीति और बापूकी आत्मानुभूतिमें यह अन्दर है कि एक 
भ्रमुताःकी और है, दूसरी 'प्रभ!की ओर । राजनीतिमे वाचालता है, 
अनुभूतिमे मूकता; गान्धीका 'मौन जत” इसीका सूचक है | वह बोलनेके 
लिए. नहीं बोलता, उसकी वाणी तो आचरण है। शान और 
मावकी लेकर वह अपने व्यक्तितमें कविर्मनीषी है--उसमे कवि. 
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प्रतिवर्ष जिनकी हम जन्मगॉठ मनाते थे आज हमारे वे विश्ववर+ 

बापू निःशरीर हो गये--- 
पहुडढ़ियों के पछु खोल 
उड़ गये प्राण बन मधुर सुबास । 

धर्मान्‍्ध पूंजीवाद ( साम्प्रदायिकता )-का एक अन्धड़ आया, वह 
बापूके कुसुम-कलेवरको भूखष्ठित कर अपनी जड़ताकी विडम्बना दिखला 
गया। बापूका शरीर तो धूलमें मिछ गया किन्तु उनके प्राणोंका सौरभ 
( ग़ान्धीवाद या गन्धवाद )-वायुमण्डलमे सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा | 

बापूके ध्राण-विसजेनका कारण कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आजका 
यह समग्र कहुषित युग और दूषित समाज है। इस यान्त्रिक युगवा 
समाज सदियोकी संकी्णता एवं आत्मछोडुपतासे इतना विषाक्त हो गया 
है कि बापू अकेले ही विषपान कर अमृतका वरदान नहीं दे सकते ये । 
दिवने अकेले ही विषपान कर अमृत सुल्म किया था, किन्तु वर्च॑मान 
युगका विषपान करनेके लिए बापूके भ्रद्धालओमे भी शिवत््व अपेक्षित है | 


'प्रछतिकी साधना 


बापू प्राकृतिक पुरुष थे। उनकी साधना प्रकृतिकी खाघना थी। 
प्रकृतिके नियमोंका पाछन कर वे प्रकृतिपर विजयी हो गये ये | प्रकृति 
उनके लिए. एक सगुण-बन्धन थी । ऐहिक , स्वास्थ्यके छिए वे प्राकृतिक 
नियमौंका पालन निरर्ग-पुदषकी तरइ करते ये, किन्तु इससे उन्हें जो 
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संजीवनी शक्ति मिलती थी उसे वे प्रकृतिकी विकृतियोंके परिष्कारमे लगाते 
थे। काम, शोष, मद, छोम, हिंसा ये प्राकृतिक विक्षृतियों हैं। इन्हींपर 
आत्मविजय प्रा्कर वे प्रकृतित ऊपर उठ गये थे। यही उनका पुरु- 
पार्थ है। वे प्रकृतिके सेवक भी थे, स्वामी भी ये; जैसे कोई जननायक 
जनताका आशाकारी भी होता है और उसका निर्देशक भी | 

राजनीतिमें भी बापूकी यही जीवन नीति थी--स्वीकार-पुर्वक 
अस्वीकार | एक ओर वे अछूतों और हिन्दू-मुसल्मानोंके फ्रनको स्वीकार 
करे थे, दूसरी ओर उसे उसी रूपमें नहीं लेते थे जि रुपमे दुराग्रह् 
लोग लेते हैं । यह उनके लिए सास्क्ृतिक प्रइन था, राजनीतिक नहीं | 
कित्ती भी राजनीतिक मूल्यपर वे संस्कृतिको वा लेना चाहते थे | राज- 
नीति तो मिथ्या है। अन्तमें उत्यकी ही विजय होगी, इसी आशासे वे 
भिथ्याकों उसका मिथ्या मूल्य दे देते थे | , 

प्रकृतिकी तरह राजनीतिको भी वे सतकी ओर--सत्कृतिकी और 

* अग्रतर करना चाहते थे | इसके लिए वे किसी भी आतंकसे भयभीत 

नहीं होते ये | थे वलके विमुखः और 'सत्यके सम्मुख ये; गुण-दोष- 
भय जड़-चेतन-सृष्टिमं सतको अपनाकर सासआाही हंसकी तरह सत्याग्रही थे। 

वर्तमान युग वैज्ञानिक है | यह युग नीर-श्षीरका विवेक अपनी 
मशीनी लेब्रोरेदरीमे करता है । कहते हैं, विज्ञानने प्रकृतिपर आधिपत्य 
कर लिया है-- 

“पेवक हैं विद्यत्‌ वाष्पणक्ति : 
धन बल नितान्त, 
. फिर क्यों जगमें उत्पीड़न ? 
जीवन यों जज्ञान्त १? 


हम कहें,, विशञानने प्रकृतिके साथ बलात्कार करके उसपर थर्तरा- 
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भाविक अधिकार किया है। यह विज्ञानंकी विजय नहीं, पराजय है । 
प्रकृति तो पार्वतीकी तरह किसी शिवकों ही वरण करती है| 

बापूने प्रकृतिके साथ अन्तासाक्षात्कार किया था, उन्होंने हृदय 
देकर प्रकृतिका हृदय पाया था। प्रकृतिसे उन्हें चह अमृतधारा मिली जो 
विश्वकी व्यक्तिगत और सामूहिक सभी आधि-व्याधियोक्री रामबाण महो- 
धचि हो सकती है । 


आमोधोग 

ऐहिक व्याधियोंकी तरह ही औद्योगिक ध्याधियोंकी भी बापू प्राकृ- 
तिक चिकित्सा करना चाहते थे | उनका ग्रामोश्योग घही प्राकृतिक उप- 
चार है | हम जानना चाहे तो जान छें, दिवज्ञत बापूका एकमात्र उत्तर- 
घिकार ग्रामोग्रोग है | उसमें प्रकृति भी है, पुरुष भी । इसीके लिए वे 
सेवाग्राम छौटना चाहते ये | जिस समय वे दिल्‍्लीमे देह छोड़ रहे थे उम् 
समय उनके हार्दिक प्रतिनिधि डा० राज़ेन्द्रप्रछाद वर्धा पहुँच चुके थे, 
मानो बापूके प्राण पुनः आमोद्योगोंमे उगने चले गये हों ! 

ग्रामोय्योग  मनुष्यका सोधा सम्बन्ध घरतीके साथ जोड़ता है; धरती 
से मनुष्यका सम्बन्ध उस माताकी तरह हो जाता है जिससे हम जीवन 
लेकर उसे भी जीवन देते हैं । आमोद्योगमे पृथ्वी ओर उसकी प्रजाओंका 
एकात्म हो जाता है| आजके अन्यान्य यान्त्रिक भहोद्योगोंमे पृथ्वी और 
मनुष्यका यह आत्मीय सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया है। खादी पृथ्वी और 
मनुष्यके विच्छिन्न सम्बन्धकों फिरसे जोड़ना चाहती है | 


मौलिक परिवत्तेन 
बातावरणमें इन्कलाबके नारे बहुत सुनाई पड़ते हैं। सच्चा इन्कछाव 
तो तभी होगा जब जीवन-यापनका वह नि्जीव माध्यम (आर्थिक माध्यम) 
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समा हो जाय जिसने हमारे जीवनकों जटिंछ एवं दुद्॒प बना दिया है | 
जीवनके सहज सजीव माध्यम ( भ्रम-सहयोग ) का उद्योधन चर्खेके 
भीतरसे सुनाई पडता है--- 
॥ 
घूम-घूम अ्रम-ञम रे चरखा 
कहता : 'में जनका परय सखा, 
जीवनफा सीधा-प्रा चुसखा-- 
श्रम, श्रम, श्रम !! 
कहता चरखा प्रजातन्त्र से, 
'मैं कामद हूँ सभी भन्त्रसे!; 
कहता हँस आधुनिक यम्त्रसे : 
नम, नम, नस !? 
--( आभ्या', पन्‍्त ) 


चर्खा त्वाभाविक जीवनका सून्रपात करता है। जीवनके कृत्रिम 
मूल्योक्ी समाप्त कर सामानिक्र मूल्योक्रो प्रतिडित करता है। उसके चक्त- 
मणमे मौलिक परिवत्तनकी गति है | 

चर्सेंसे ही पूंजीवाद समाप्त हो सकता है । 

वैमवके विशाल ढेरका ही नाम पूंजीवाद नहीं है, वल्कि एक पैसा 
भी पूजी ही है । अपार वैमव यदि विषभाण्ड है तो एक पैशा उसीका 
विपविन्दु | जब तक हमारे बीचमे पैसा-मर भी पूजी बनी रहेगी तबतक 
पूं जीवादका लोप नहीं होगा | पूजीवादको निर्मेल करनेके लिए ही आए्ष- 
परित्राजक पैसेकों स्पर्श नहीं करते थे | वे श्रमिक जीवनकी साधनाको 
महत्त्व देते थे, उनके आश्रम'में यही व्यञ्ञना है | 

शछ 
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जीवनका स्वाभाविक मोध्यम 

पैसा श्रमका प्रतिनिधि नहीं, क्योंकि उसे एक दस्यु भी अनायास पा 
सकता है। अतएव जीवन-यापनका ऐसा माध्यम अज्ञीक्ृत होना चाहिये 
जिसमें न तो दायताकी 'गुज्ञाइश हो ओर न दस्युताकी । पारस्परिक भ्रम 
ही सामाजिक जीवनका समुचित माध्यम हो सकता है। आर्थिक माध्यम 
तो बाज़ारू है। 

निर्जीव क्रय-विक्रवकों सजीव श्रम विनिमय परिणत करनेके छिए 
ख़ादीपर सूतका प्रतिबन्ध लगाना पड़ा | 

बापू तो चाहते थे कि जितनी खादी लेनी हो उतना अपने हाथका 
काता हुआ सूत दिया जाय | इस आदान-प्रदानमें पैसेकी, छ॒प्त कर वे 
पूजीवादको जड़-मूलसे मिटा देना चाहते थे। पूंजीवादका उनसे बढ़ा 
विध्यंसक प्ृथ्वीपर कोई नहीं था | वर्म-यंघध्की अपेक्षा उस जड़ माध्यम- 
को समाप्त १२ देना सच्चा इन्कलाब है जिसने मनुष्यको हृदयहीन स्वार्थी 
प्रार्णी बना दिया है। 

बापू जैसा ववाहते थे खादीपर वैसा प्रतिबन्ध नहीं छग सका । दो 
पैसेका सूत दे देनेसे ही वह निर्जीव क्रय-विक्रग. ( आर्थिक माध्यम ) 
समात्त नहीं हो सकता जिलके कारण समाजमें इतनी विषमता है। जहाँ 
क्रय-विक्रय है वहाँ शोषण और अपइरण अनिवार्य्य है | हों, यदि खादी- 
पर दो पैसेका सूत अपने ही हाथोंसे कातकर दिया जाय तो * हमारा 
सद्रियोंका विकृत अभ्यास ( पराक्छम्बन ) क्रमशः पूर्ण स्वावरम्बनकी 
ओर अग्र॒तर हो सकता है; कालान्तरमे हम पूरी खादीका सूत स्वयं कातने 
और स्वयं बुनने लगेंगे | 

स्वयं फातनेसे ही खादीका उदुद्देश सफल हो सकता है। केवल 
खादी पद्िन लेनेसे ही समाज सुखी नहीं हो सकेगा | खादी यन्त्र-युगसे 
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छुटकारा तो देगी किन्तु श्रम सबके लिए छाव्य नहीं बनेगा तो हम यन्च- 
युगते सामन्त- युगमें पहुँच जायेंगे | वह युग भी गहित है | उस युगमे 
मो पैंसेका बोलबाला है | 

पैसेफ़ो बीचसे हृठाकर श्रम -द्वारा हम जीवनक्ी परिपूर्ण तृति उपलब्ध 
करना चाहते है | श्रममे हमे अपने कृतित्वका स्वास्स्प मिलता है, हमारा 
श्रम कर्मप्रोग बन जाता है | 


खादीका आधार--कृषि 


खादीका स्वावलम्बन कृषिरर निर्भर है। कृषि; खादौका अम्तरज्ष है, 
प्राण है । उसका पोषण स्वाभाविक उद्योगोंसे ही हो सकता है। कृतिम 
प्रन्नोथोगोंसे कपिका शोपण हो जाता है | 

यन्त्रोद्रोगोंके कारण एक ओर कृषिका बलिदान हो रहा है, दूसरी 
ओर क्ृषक-युवकोका । पैपेके लिए. किसान मजदूर बनकर अपने ही समु- 
दाय ( कृपक-समाज ) के मूलोच्छेदनमें सहायक हो गया है | 

आज नगरोंमे जै3े कर्मचारी नहीं मिलते, वैसे हो देहातोमे कृषिके 
ढिए, कृषक युवक्र और गाय बैठ | यह स्थिति हमें कहाँ ले जायगी ! 

समाज के आधारभूत उद्यम ( कृषि ) की रक्षा तभी हो सकती 
है जब किसान को पैसे के लिए बाहर अपना बलिदान न देना पडे | 
ग्रामो्योगों से हो बह अपने श्रम का चरदान पा सकता है । 

किसान का स्वाचलम्बन अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह 
आवब्यक है कि खादीपर सूतके प्रतिबन्धकी तरद अन्नपर भी कोई 
उत्ादक प्रतिबन्ध लगाया जाय | बापू यदि जीवित रहते तो श्वादी के 
बाद इस ओर अप्नसर होते । 

जिस वक्षु का हम उपयोग करते हैं उसके उत्पादन में हमारा श्रम 
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भी उब्बर हो, यही तो प्रतिबन्ध का अभिप्राय है। समाज में विषमता 
इसलिए फैली हुईं है कि किसी का श्रम उद्मादक है, किती का अनुस्पादक | 
उत्पादक श्रमों मे सभी का सहयोग हो जानेपर जीविकार्जनकी वर्ब्बर 
प्रतिद्वेन्द्रिता छुत्त हो जायगी और जीवन-विकास ( आत्मोन्नयन ) के लिए 
हृदय की सालिक होड़ लग जायगी । यही संस्कृतिका स्वप्न है | 

सच तो यह कि किसान को ही नहीं, बल्कि जीवन की स्थूल 
आवश्यकताओोमं सभीक्रो स्वावलम्बी बेनना है| यदि हम शोक से 
बागवानी कर सकते हैं तो क्‍या जीवनकी अनिवार्य्य आवश्यकताफे 
लिए किसान, जुछाह्य और भंगी नहीं बन सकेंगे १ आनेवालछा युग 
जन-स्वावलमस्बनका युग है। अपने सामाजिक कर्मोंमे स्वान्तःसुखाय 
रचना के रसास्वादनकी प्रवृत्ति जग जानेपर दुष्कर कर्म भी सुकर 
हो जायेंगे । जीवनक्री स्वावलम्बिनी रचनामें ही कलाक्रा मोलिक 
आनन्द है | 


समस्याकी बात्तविक विज्या 


आजमग़रे विभिन्न राजनीतिक वादों? मे युग को समध्या सुलझने के 
बजाय उलझती जा रही है। इसका कारण यह कि राजनीतिशो को समध्याकी 
वास्तविक दिशाका बोध नहीं। वे विभिन्न रूग्रेंमें संतारक्री व्यापारिक 
( आर्थिक ) समश्या हल करने में छगे हुए हैं | किन्तु समस्या वाणिज्यकी 
नहीं, कृषिकी है। कृषिपर धाणिज्यका असहाय भार पद जानेक्रे कारण 
सामाजिक जीवनमें गत्यबरोघ उत्न्न हो गया है । वही गत्ववरोध आर्थिक 
दुष्परिणामो्म प्रकट हो रहा है | राजनीतिजञ रोग को नहीं, उतके उपसर्ग 
की निरर्थक चिकित्सामे लगे हुए हैं, वे कारणकों छोडकर अकारणकी 
ओर मखक रहे हैं | 


ड़ 
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आजमऊे विश्वव्यापी अकाल्से ही यह स्पष्ट है कि समस्या 
कृषि जन्य है। यह अकाल केचछ अत्यधिक उत्ादन से दूर नहीं होगा | 
आवश्यकता है यम्त्रोके भारते प्रृथ्चीको मुक्त कर उसे स्वाभाविक 
जीवनी शक्ति .देनेकी | बापूने अपने अन्तिम उपवासके बाद एक 
पत्रके उत्तर्मे छिख्ला था---हमारा निस्मप्रति का अनुभव बताता है कि 
यह कार्य्यक्रम ( रचनात्मक कार्य्यक्रम ) यन्त्र द्वारा या कच्चे कामते 
नहीं चछाया जा सकता। ट्रैक्टर और रासायमिक खादसे विनाश हो 
जायगा ।? ह क्त्रिम ढंगसे अत्यधिक उत्पादनर्मे माताका स्वाभाविक 
स्तन्‍्य नहीं, उतका रक्त-शोषण है। यदि यन्त्र-तन्त्र और अर्थवादसे 
छुय्कार नहीं होगा तो एथ्वीका रक्त-शोपण कब्रतक चल सक्रेगा ! 

कोई एक देश नहीं, बल्कि सारा सतार यदि स्वामात्रिक ढगसे ग्रामो- 
द्योगोकी ओर लोट पड़े तो आसकन्न विनाशसे बच सकृता है। अपने- 
अरे आमोद्योगोमे आत्मनिर्भर बन जानेसे शोपणकी उम्त प्रणालीका 

न्त हो जायगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय खीच तान होती है। अपनो अधि- 

कार-लाल्सामे जय्तक मनुष्य अर्थ-लिप्सु वणिक बना रहेगा तबतक 
बह सामाजिक ( सांस्कृतिक ) प्राणी बन ही नहीं सकता | 

आजका अकाल सदियोक्ो अर्थ-प्रधान व्यवस्थाका अन्तकालू है। 
अर्थशासत्रके नये नये आविष्कारोंसे यह महान सकट टल नहों सकता | 
यदि दृश्कोण आर्थिक ही बना रहाय तो सवार एक अकाल्से निकल कर 
दूसरे अकाछमें उस रोगी डी तरह ग्रत्त होता रहेगा जो बार-बार मरणातन्न 
होकर मी सचेत नहीं दोत। । 

सदियोसे जीवनके जिस ऋृत्िस साध्यम ( आर्थिक माध्यम ) को 
लेकर मनुष्य चला आ रहा था वह माध्यम अपनी निष्याणताक्रे कारण 
कप्ती न कमी निःगेष हो ही जाता ; युद्धोते तो केवल उसकी समाप्तिका 
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दि निकट आ गया | बापू यदि जीवित रहते तो आगामी सर्वनाश (तृतीय 
विश्व-युद्ध) से भारतकी मानवताके पथ-प्रद्शनके लिए बचा लेते | यदि 
हम उनके उत्तराधिकार ( ग्रामोद्योग ) को उन्‍्हींके ढंगसे नहीं समाल 
लेंगे तो तृतीय युद्धमें भारतका मी सहमरण हो जायगा | . 

आज मनुष्य समयकी उस मज्लिल्पर पहुंच गया है जहाँ उसे जीवनके 
किसी सजीव माध्यमका आश्रय खोज लेना है। वह सजीव माध्यम ग्रामो- 
ब्ोगोमे मिलेगा । तृतीय महायुद्धके बाद विवक्ष होकर सारा संसार आ्रामो- 
बोगोंकी ओर उन्मुब होगा। अमी तो जैसे निःशस्रोकरण अतम्भव 
जान पढ़ता है, वैसे दी यन्त्र-मुक्त ग्रामोद्योग भी; किन्तु अपनी निरर्थ- 
कताकी चरम सीमा ( तृत्तीय युद्ध ) पर पहुंचकर ये स्वयमेय समास हो 
जायेंगे, अपनी ही आगमे राख हो जायेंगे। 


सर्वोदय 


आधुनिक उद्यीगोमें मनुष्यको अमते प्रेम नहीं, वह क्षमकी यम्त्रोपर 
बेगारकी तरह छादता है, इसोलिए उसका श्रम: धर्म नही, अधम्मे हो गया 
है। मनुष्यकी क्रियाशीख्ताका स्थान यम्त्रोकी म्िछ जानेके कारण वह 
अवदद्ध खोतकी तरद्द विपथगा हो गयी है। 

आमोद्योगोमे अमसे मनुष्यका ममत्व हो जाता है। उतका श्रम- 
वात्सल्य जीवनकी पोषण- नीतिका प्राणप्रतिश्ञाता बन जाता है। उसके 
प्रजनन ( भ्रमोत्तादन ) की सीमा मर्य्यादित होनेके कारण उतका उद्योग 
( भरामोद्योग ) मानुषिक रहता है | हिंसा, छोल॒पता, लूम्पटता, ये संभ 
अमानुषिक उद्योगोंकी व्याधियों हैं | 

ग्रामोद्योगोमं अनावइबक उत्पादन और आर्थिक शोषणकी शुज्ञा- 
इश न होनेके कारण मानवीय प्रशृत्तियोंक/ स्वाभाविक विकास होता है । 
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मनुष्य अपने आयास-अयासमे प्रकृतिस्थ एवं स्थितप्रश हो जाता है। 
यापूके एकादझाजतकों सार्वजनिक सफलता ग्रामोद्रोगोसे ही मिल 
सकतो है | जीओ और जीने दो, यह होगी अहिंसा; जीमेके जो सरल 
नियम ( सामाजिक नियम ) हैं वही होगे सत्य | सभी श्रेणियों और सभी 
सद्शत्तियोका स्बोदय आमोद्योगोसे होया | 
रखोद्वमक्की ओर 
वापू तो थे -- 
साधु चरित छुम सरिस कपायू । 
निरस विसदु युवमय फल जासू ॥ 

आमोद्योगों द्वार जब मनुष्य पृथ्वीसे अपना सम्बन्धन्यूत्र स्थापित 
कर लेगा तव उसके जीवनमें रखात्मकता भी आ जायगी। पृथ्वी रसात्मा 
है | प्ृथ्वीके ही रस-दानसे ग्रामगीतोंमे जीवनका मधुर विकास है| 

सृष्टि के नियमानुसार मानवताका प्रस्फुटन प्रथ्वीके अन्तस से ही 
सम्भव है-- 

'दौधे ही क्या, मानव भी यह भू-जीवी निःसंशय, 
सम्म कामना के बिरवे मिद्दी मे झल्ते विर्चय ।? 

प्ृध्चीसे जिस तरह वनस्पति फूथ्ती है उसी तरह सतति और 
सस्क्ृति भी वहीं से उज्जीवित होती है। आमोममें हम उसी प्रथ्वीके 
भीतर जीवनका वीजारोपण करते हैं | कवि ने कहा है-- 

सारा भारत है आज एक रे महाग्ाम |! 

सच तो यह कि मूल्तः सम्पूंणं विश्व ही एक विशाल आम है-.. 
थ्रकृति घाम वह : तृण तृण, कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवितः---दिमश्नमि्र 
मानवको अपने इसी ग्रकृति-घासमें लौट आना है | 
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इसका कुछ आमास उनके वर्तमान जीवनसे मिंल जाता है ! 
उनकी सूर्तिकी नि्माणकत्नीं एक अंग्रेज महिलाने ठीक कहा है- 
“वे एक उदास व्यक्ति हैं, जिनके चारों ओर कविका जीवन छांयों 
रहता है ।” ह ह 


